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माधवराव शिंदेकी जीवनी एक व्यक्ति-विशेषकी जीवनी ही नहीं है; वह 
भारतके आधुनिक इतिहासके एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण अड्डका सिंहावलोकन 
है, तत्कालिक हिंदू, विशेषतः महाराष्ट्र, जनताके मनोवेगों और प्रयत्नोंका 
दिग्दर्शन है । नेता अपने अनुयायियोंसे एथक्‌ नहीं हो सकता। वह उनके 
विचारों, उनकी शक्तियों, को यथोचित मागॉमें प्रेरित करता है पर साथ ही. 
उसके विचार भी उनकी आशाओं , उनकी आकांक्षाओंसे रञ्जित होते हैं। नेता और 
अनुगन्ताके हृदयोंमेँ एक दूसरेके भाव प्रतिबिम्बित होते हैं। इसी लिये 
माधवरावका जीवन महत्त्व-पूर्ण है। उनकी लड़ाइयों, उनकी राजनैतिक चालों, 
उनके वक्तव्यों, ने भारतीय इतिद्वास पर बहुत कुछ प्रभाव डाला है। पर हम 
इनका उतना आदर नहीं करते, जितना उनके हार्दिक भाषों, उनके आद्शों 
उनके उद्देश्योंका । 


भारतमें मुसल्मानी राज्यकों स्थापित हुए नोसो वर्षसे ऊपर हो गये, तबसे 
यह देश न्यूनाधिक विदेशियोंके आधिपत्यमें ही रहा है; पर हिन्दू जनता 
सदेव निश्चेष्ट नहीं बैठी रही है। उसने बीच बीचमें अपने अभ्युत्यानके लिये 
कई बार प्रयत्न किया है और देशकालके अनुकूल नेता भी उत्पन्न होते गये हैं । 
अपने अपने समयमें ये नेता जातीय क्षोभ या आन्दोलनके दृष्टिगम्य स्वरूप 
होते थे । मेरी समझमें माधवरावकों भी इसी कोटिमें रखना चाहिये। परन्तु 
कई कारणोंसे साधारण जनता उनके नाम ओर महत्त्वसे परिचित नहीं है। इन 
कारणीमेंसे प्रधान कारण मेरी समझमें यह है कि इनके उत्तराधिकारी उस 
कामको पूरा न कर सके जिसको इन्होंने आरम्भ किया; पूरा करना तो दूर रहा, 


र्‌ 


उन लोगोंने बना बनाया काम बिगाड़ दिया । इसी लिये माधवरावकी कीर्ति 
जनताकी दृश्सि छिपी रह गई; उनका यशोगान केवल इतिद्दासके एष्ठोमें 
दोता है। 
उनके जीवनका परिचय सर्वसाधारणको करानेके लिये ही यद्द पुस्तक लिखी 
गई है। यदि मेरी यह इच्छा कुछ अंशोंमें भी पूरी हो गई तो में अपनेको 
क्ृतकृत्य मानूँगा। इस सम्बन्धमें में अपने मित्र पण्डित नन्दकिशोर जोशी, बी० 
ए० को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ही पहले पहल मेरा ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया और उन्हींके अनुरोधसे यह पुस्तक लिखी गई। 
इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे विशेषतः निम्नलिखित पुस्तकोंसे सहायता मिली है। 
(१) शैग्वागइएब रिह० उलातव 7ए िट्टाड ( रिपरटा5 
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डी १-- प्रस्तावना । न 

इस संसारमें कभी कभी ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं जिनके जीवनका । 
इतिहास उनके देशका तत्काढीन इतिहास कहा जा सकता है। 
यदि कोई इतिंहासवेत्ता उनका वर्णन छोड़कर उनके जीवन-कालकाः 
इतिहास लिखना चाहे तो उसकी रचना नितान्त गौखदून्य, अथे- 
 हीन और असम्बद्ध प्रतीत होगी | ये लोग अच्छे हों या बुरे, पर 
इनमें कुछ ऐसी विरक्षण योग्यता होती है कि ये अपने समयके. 
इतिहासका मूल सूत्र अपने ही हाथों रखते हैं। इतिहासके पृष्ठोंसे 
अशोक, अकबर, औरबजेब, शिवाजी, नेपोलियन या बत्तैमान: 
कैसरके नामोंको निक्ालनेकी कल्पना करनेसे ही उपय्युक्त कथनकी 
सत्यता स्पष्ठ हो जाती है । ३ क्‍ 


्‌ महादजी सिन्धिया । 





ऐसे ही छोगोंमें हमारे चरित्र-नायक महादजी शिंदे या माधवराव 
सिंधियाकी गणना है| पानीपतकी लड़ाईके पीछे, जैसा कि आगे 
चलकर देख पड़ेगा, भारतके ऐतिहासिकनाव्य-मश्च पर माघवराव एक 
प्रधान अभिनेता थे | उनकी मृत्युके समय, भारतका ऐसा कोई प्रदेश न 
था जिसमें उनका नाम ससम्श्नम न लिया जाता हो। भारतीय राष्ट्र तो 
इनका छोहा मानते ही थे, विदेशियोंमें भी इनकी असाधारण प्रतिभा, 
नेतिक चातु्य्य ओर सैनिक बलका सिक्का बैठा हुआ था । सरकारी 
इम्पीरियल -गजेटियर ( 7प्राए८४ (७४2८८८९४ ) के अनुसार यह 
*$3. 5चॉट्शशावा गाते उ0तालः णछ्ी ग्ास्‍ाठईझ प्रा-5पा[4552९0 
थंआ।9. एक अनुत्तमप्राय योग्यताके योद्धा ओर राजनीतिज्ञ थे । 
अँगरेजोंसे शत्रुता रखनेवाले, फ्रांसीसियोंका, भी इनके प्रति यही 
भाव था | दिल्ली और प्रूंनाकी ढलती गद्दियोंके यही एक मात्र सबल 
आश्रय थे और इन्होंने ही अँगरेजोंकी बढ़ती शक्तिको भी रोक रक्‍्खा 
था । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे व्यक्तिका जीवन हमारे लिये अनेक 
शिक्षाओंका भाण्डार है। 

किसीने कहा है '॥॥6 क्ांडाणाए णि 8 ८०प्राएए 45 ६॥९ 
म्रांडाणए ् पाल छाया वाला ज|]0 8ए2 क्‍0प79॥८व | 70? 
इसी बातकी पुष्टि भीष्म पितामहने अपने उस वाक्यद्वारा की है 
जहाँ वे स्पष्ट शब्दोंमें * काछो वा कारणम्‌ राज्ञ: ? के पक्षका तिर- 
स्कार करके “राजा काल्स्य कारणम्‌ ? का सिद्धान्त स्थिर करते हैं | 


इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा ( या अन्य महापुरुष ) अपने 
समयको जेसा चाहे बना सकता है। जो देश-कालर-पात्रके बन्धन इंतर 
मनुष्योंकी गतिके प्रतिरोधक होते हैं उनको वह अपनी असाधारण 
शक्ति द्वारा अपना ढढ सहायक बना छेता है । “क्रियासिद्धिः सत्ते 


. प्रस्तावना । | डे 
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भवति महताम्‌, नोपकरणे ” । साधारण मनुष्य अनुकूल साधनोंकी 
प्रतीक्षा करता हैं पर महापुरुष, जो किसी कार्यविशेषके लिये ही जन्म 
लेते हैं, ऐसा नहीं करते। उनके पास इतना अवकाश ही नहीं होता । 
प्रतिकूलको अनुकूल बनानेमें ही उनकी असाधारण योग्यताका परि- 
चय मिलता है। यह सम्भव है कि अपना लक्ष्य पहिचाननेमें वे भूल 
कर दें परन्तु उसे प्राप्त करनेसे उन्हें कोई रोक नहीं सकता । जब 
वे किसी काममें हाथ डालते हैं तो सारे विरोधी सत्ततोंकों उनकी 
इच्छाका अनु-गमन करना ही पड़ता है और वे अपने कार्य्यक्षेत्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक विषय पर अपने व्यक्तित्॒वकी छाप लगा जाते 
हैं । जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, भारतके इतिहासमें माधवराव 
सिंधिया अपना ऐसा ही अमिट चिह्न छोड़ गये हैं । 

पर साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि समय भी एक 
अत्यन्त बलवती सत्ता है। का अपना कुछ न कुछ प्रभाव सभीपर 
डालता है । जिस व्यक्तिकी इच्छाएँ, आशाएँ, विवेचनाएँ अपने समयके 
जितनी ही अनुकूल होती हैं उसको उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। 
समयके प्रवाहके नितान्‍्त विरुद्ध जाना प्राय: कठिन होता है। इसी 
लिये कहा जाता है कि महापुरुष अपने समयका स्थूछ रूप होता है। 
उसके विचारादिका ज्ञान होनेसे हमको उसके तत्कालीन देशवासि- 
योंका बहुत कुछ ज्ञान हो सकता हैं ओर उसके देशकी समसामयिक 
अवस्था जाननेंसे उसके जीवनकी बहुतसी बातें आपसे आप सम- 
झर्में आ जाती हैं | योद्धा कितना ही अच्छा हो, उसका शज््र भी 
अच्छा होना चाहिये; यह आवश्यक है कि उसके प्रयत्नकी सिद्धब- 
सिद्धिपर विचार करते समय हम उसके शज्त्रोंकी दशापर भी विचार 
कर लें। 





७ महादजी सिन्धिया। 
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इस लिये यह आवश्यक है कि किर्साके जीवनकी घटनाओंपर विचार 
करनेके पहले हम यह देख लें कि वह समय कैसा था जब उसने जन्म 
लिया, वे लोग कोन थे जिनके बीचमें उसे काम करना पड़ा, वह देश 
कैसा था जिसे उसने अपना काय्यक्षेत्र बनाया। माघवराव सिधि- 
याके सम्बन्धमें यह और भी आवश्यक है| उनके महत्त्वको सब 
मानते हैं पर उनके मूल उद्देश्यके विषयमें घोर मतभेद है। कुछ 
लोग कहते हैं कि उनका उद्देश्य यह था कि “मराठासंध” जो टूट 
रहा था फिरसे प्रबछ हो जाय और महाराष्ट्रकी संयुक्त शक्ति फिरसे 
भारतमें हिन्दू साम्राज्य स्थापित करनेमें लगाई जाय; औरोंका कथन 
है के वे पूर्णतया स्वार्थी थे और केवल अपने ख्तंत्रराज्यकी बृद्धिके 
लिये प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी अवस्थामें जबतक कि हम भारतके 
तत्कालीन इतिहासका संक्षिप्त सिंहावहोकन न कर छें, हम इस 
मत-वैषम्यके सामने कुछ निर्णय नहीं कर सकते । 

मराठा जातिके अभ्युत्थानका विस्तृत वर्णन करना अनावश्यक है। 
मुगल-साम्राज्य लगभग डेढ़ सौ वर्षतक सुखमय जीवन व्यतीत 
कर चुका था ओर अब अपने पूर्वभावी मुसलमान साम्राज्योंकी भाँति 
विनाशोन्मुख जा रहा था । बाबर, हमायूँ, अकबर, जहँगीर, शाहजहाँ 
उसकी गद्दीको सुशोभित कर चुके थे। देखनेमें उसका वैभव अपार 
था और उसकी इद्धिकी धारा अविच्छिन्न थी। नित्य नये नये प्रान्त- 
साम्राज्यमें सम्मिलित होते जाते थे। विदेशी इस महत्वकोी देखकर 
दड़ थे । ०7८४८ (०४० * महा मुगल” का नाम यूरपमें भी आद- 
रके साथ लिया जाता था | पर यह सब दशा बहुत दिनोंतक चल- 
नेवाली न थी | शाहजहॉँके समयमें मुगलू-राज्यका प्रताप मध्याहके. 
सुय्येके सदश प्रचण्ड परन्तु शात्र ही क्षीण होनेबाछा था | जिस 


प्रस्तावना । ५ 


३५.२ जज 2 यही. धग१३ 7५ //7"३ /*5५ //* /#75५ /#%,/77%५ /? ०८००० /न2५ #क०. ० /7 3००३ /7%.#रग३ # ०, ७. /? ५ ४ ३. 


पारस्परिक द्वेष, विषयपरता ओर कतव्यविमुखताने इसके पूरे पठानोंको 
चौपट किया था वह मुगलोंमें भी आगई थी। शाहजहाँके उत्तराधि- 
'कारी सम्राट्‌ औरइझजेब विषय-छोलुप न थे और जिस बातको अपना 
कतेब्य समझते थे उसका पालन भी इृढ़तासे करते थे पर उनमें 
धम्मोन्धताका महा दूषण था, इस कारण वे अपने कर्तव्यको पहिचा- 
ननेमे प्रायः सदैव ही भूल करते थे | इसका परिणाम यह होता था 
कि उनका ओर साम्राज्यका बल व्यथंके कार्मोंम लगाया जाता था, 
ओर अन्‍्तमें परिताप ही हाथ आता था | 

इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह व्यवहार है जो सम्रादने हिन्दु- 
ओके साथ किया | अकबरके समयसे धीरे धीरे विजित और विजेताका 
वैषम्य मिट रहा था और एक निष्पक्ष शासनकी छत्रच्छायामें रहकर 
हिन्दू मुसलमान एकराष्टर बन रहे थे । 

कुछ लोग कहते हैं कि भारत कभी एक देश, एक राष्ट्र, न था; 
'परन्तु इतिहासवेत्ताओंका कथन है कि प्राचीनकालसे ही भारतमें 
राष्ट्रभाव चछा आता है ओर बीचबीचमें दब जानेपर भी अवसर पाकर 
फिर जाग उठता है। 
. औरइजेबके पहलेका समय इस भावके जागरणका था। उत्तर- 
भारतमें अपना अधिकार जमाकर मुगल लोग धीरे घीरे दक्षिणकी ओर 
बढ़ रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ कालमें सारा देश एक ही 
शासनका वशवर्त्ती हो जायगा, पर भावी कुछ और थी। ओरइजेबने 
यह न होने दिया । इसमें सन्देह नहीं कि बीजापुरका राज्य मुगल- 
शासनमें आ गया, पर साथ ही राजपूताने और बुन्देलखण्डका बहुतसा 
भाग स्वतंत्र हो गया और शेषपर सम्राट्का अधिकार अत्यन्त कम रह 
गया । 


धर महादजी सिन्धिया । 
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इसी समय शक संबत्‌ १५४९ (वि० सं० १६८४) में महाराजा 
शिवाजीका जन्म हुआ | इनके जीवनकी कथा प्रसिद्ध ही है | उन्नीस 
वर्षक वयसे ही इन्होंने मुसल्मानोंके विरुद्ध शत्त्र ग्रहण किया और 
अनेक कष्टोंको झेलकर महाराष्ट्रमें स्वराज्य स्थापित किया । द 

सम्बत्‌ १७६४ में औरड्गजेबका देहान्त होते ही मुगल राज्यका 
सूर्य्य सदाके लिये डूब गया । नामके लिये कई सम्राट्‌ गद्दी पर बैठे 
पर राज्य नित्य सक्लीर्ण होता जाता था; योग्यताका अभाव और 
विषयपरताकी इद्धि साथ साथ हो रही थी ओर सम्राट अपने मंत्रियोंके 
हाथका उपयोगी खिल्ोना होता था | अवध, बद्भाल और दक्षिणके 
प्रान्तीय क्षत्रियोने अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया 
था ओर वायव्य कोण पर अफगानोंने बुरी गत बना रक्खी थी । 

इधर मराठोंकी वृद्धि होती जाती थी। शिवाजीके लड़के शम्भाजी 
मुगलोंके हाथमें पड़कर मारे गये | उनके पुत्र शाहूजी गद्दीपर बैठे । 
यह बहुत दिनोंतक मुगलोँंके यहाँ बन्दी रह चुके थे। इस लिये 
राज्यप्रबन्धकी विशेष योग्यतासे वश्चित थे। उन दिनों महाराष्ट्रकी 
राज्यप्रणाली इस प्रकार थी। राज्यके मुख्य कार्य्यकतोको प्रतिनिधि 
कहते थे । इनके अतिरिक्त एक व्यवस्थापक सभा थी जिसको 
“ अष्टप्रधान ” कहते थे। इसमें आठ सदस्य या प्रधान थे। इनके 
सभापतिको “ पेशवा ? कहते थे । 

शाहूके समयमें बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे । ये असाधारण 
प्रतिभाशीक और उद्योगी पुरुष थे। धीरे धीरे इनका अधिकार इतना 
बढ़ गया था कि “ प्रतिनिधि ” की भी इनके आगे न चढछती थी। 
इनके पुत्र बाजीराव इनसे भी योग्य थे। उन्होंने धीरे धीरे सारा 
अधिकार अपने हाथमें कर लिया; यहाँ तक कि प्रतिनिधि तो क्‍या 


प्रस्तावना । ऐ 
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महाराज भी इनकी मुद्ठीमें थे | इनकी यह महत्त्वाकांक्षा थी के छत्र- 
पति शिवाजीने जिस काय्येकी नींव डाठी थी वह सम्पूर्ण किया 
जाय, अथोत्‌ भारतमें फिरसे हिन्दू-साम्राज्य स्थापित किया जाय । 
इसी उद्देश्यसे इन्होंने मराठी सेनाको उन्नति देना आरम्म किया । 
इस सेनाके दो प्रधान विभाग थे। एकमें तो “बारगीर ” अथोत्‌ 
सिपाही थे। ये नियत वेतन पाते थे और पेशवाके अधीन थे। 
दूसरा विभाग शिलेदारोंका था। ये शिलेदार छोग एक प्रकारके 
स्वतंत्र सेनानायक होते थे । ये आप अपनी सेनाएँ सड्गठित करते 
थे। इनको कोई नियत वेतन नहीं मिलता था, पर जो कुछ ढठमें 
मिलता वह इनको और इनके अनुयायियोंको मिछता था । इसके 
अतिरिक्त, इनको जागीरंं भी मिलती थीं। इन शिलेदारोंसे मराठा 
राज्यकी बड़ी उन्नति हुई, पर अन्तमें यही एक प्रकारसे उसके 
हासके भी साधन हुए। जिन दूर दूरके प्रान्तोपर मराठे धावा 
मारते थे उन सब पर जमकर शासन करना उनके लिये असम्भव 
था । इस लिये बे ऐसी चेथ्वा ही न करते थे, प्रत्युत दूरस्थ प्रान्तेकि 
नेरेशों और शासकोंसे चौथ ( या उनके वार्षिक आयका चतुर्थोश ) 
लेकर उनके प्रदेशोंको छोड़ दिया करते थे। इससे उनका आधिपत्य 
भी बढ़ता जाता था और शासनप्रबन्धका झगड़ा भी न करना 
पड़ता था। क्‍ 

सं० १७८४ में पेशवाने रानोजी शिंदे, मल्लारिराव होल्कर 
आर ऊदाजी पँवार नामक शिलेदारोको मालवा प्रान्त विजय कर- 
नेके लिये भेजा। उस समय राजा गिरिघर राय नामक एक 
व्यक्ति यहाँका सूबेदार था। कुछ कालमें सारा मालवा मराठोकि हाथमें 
आ गया और इन शिलेदारोंको इसके टुकड़े जागीरमें मिले । इन्हीं 


८ महादजी सिन्धिया । 


जागीरोंसे ग्वालियर, इन्दौर और धारके राज्योंकी उत्पत्ति हुई और 
ये ही तीनों शिलेदार रिंदे, होछकर और पँँवार वंशोंके मूलपुरुष थे । 
क्रमशः ये जागीरदार स्वतंत्र नरेश हो गये | ये अपने अपने राज्यकी 
वृद्धिके लिये स्वतंत्र युद्ध और सन्धि करते थे पर अपनेकों पेशवाके 
अधीन मानते थे । यही प्रसिद्ध “ मराठासंघ ? ( '93 ९0०- 
€८06८7०८४ ) को उत्पत्ति है। 

अब हमको फिर दिल्लीकी ओर ध्यान देना होगा। अहमदशाह 
सम्राट्‌ थे । इनके गद्दीपर बैठनेके समय यह आशा की गई थी कि 
राज्यका प्रबन्ध कुछ उन्नतिके लक्षण दिखलाएगा, पर थोड़े ही दिनोंमें 
यह आशा जाती रही । राज्यका सूत्र जावेदखाँ नामक एक हिजड़े 
ओर अदहम बाई नामक एक वेश्याके हाथमें चछा गया। इस बाईका 
उपनाम कुदसिया बेगम था । इधर राज्यमें दो प्रबल दल खड़े हो गये 
थे। एकके नेता फारसके सफदरजड्ग और दूसरेके तुर्की गाजिउद्दीन 
थे | दोनोंमें घोर बेर था ओर इस वैरने राज्यकी रही सही शक्तिको और 
क्षीण कर डाछा | अन्तमें तुर्की दलकी जीत हुई। उन्होंने अहमदशाहको 
केद कर दिया और जहाँदारके एक लड़केको “द्वितीय आलूमगीर ” की 
उपाधि और सम्राटकी पदवी मिली । 

इसी समय ( संवत्‌ १८१४ ) अहमदशाह अब्दालीने भारतपर 
आक्रमण किया | गाजिउद्दीनने सामना करना चाहा, पर किसीने 
उसका साथ न दिया । अन्तमें सन्धि हुई। अहमदशाह बहुतसा 
धन छूट कर ले गया और नजीबखाँ नामक एक पठान सर्दारको 
* अमीरुछ्उमरा ? को उपाधि देकर उसे सम्राटका रक्षक नियत 
कर गया । परन्तु उसके जाते ही गाजीने फिर सिर उठाया। उसने 
नजीबखाँकी निकाल बाहर किया और इस कामके लिये उसने 





प्रस्तावना | ९, 





मराठोंसे सहायता छी | नजीबको निकालकर उसने सम्राट्को दुःख 
देना आरम्भ किया और अन्‍न्तमें १८१६ में बेचारेको मार ही डाला | 
युवराज अली गौहरने अवधके नव्वाबवजीरके यहाँ भाग कर 
जान बचाई। 

इन बातोंका समाचार पाते ही अहमदशाह अब्दाली फिर भार- 
तकी ओर लोटा । उसकी सहायताके लिये अवधके नव्वाब शुजाउ- 
दौला और नजीबखाँ एकत्र हुए | इधर इनके प्रतिपक्षमें गाजिउद्दीन 
ओर मराठोंकी सेना थी, पर गाजी शीघ्र ही मराठोंको छोड़कर चल 
दिया और कुछ दिन इधर उधर मारामारा फिर कर बड़ी दुखचस्थामें 
'पजाबम १८५७७ में मरा । 

इस अवसर पर जो घटना हुई वह इतने महत्त्वकी है कि उसका 
वर्णन एक प्रथक्‌ अध्यायमें करना आवश्यक है। जो कुछ ऊपर 
लिखा गया है उससे भारतकी तत्कालीन राजनेतिक अवस्था बहुत 
कुछ झलक जाती है। हमारे नायक, माधवराव, उस समय भी 
सार्वजनिक कार्मोमें भाग लेते थे, पर इन बातोंका विस्तृत उल्लेख 
अगले अध्यायम होगा । 





श्र 
२--पानीपत । 
“कुस्कनन # कपसपट एक 
हम ऊपर छिख चुके हैं ।के गाजी मराठोंकों छोड़कर भाग गया। अब 
अहमदशाहका सामना करनेका भार अकेले मराठोंपर पड़ा । उस 
समय ( सं० १८१६ ) मराठोंके अध्यक्ष रानोजी शिंदेके दो लड़के, 
दत्ताजी और माधोजी, थे । पीछेसे मछारिराब होलकर भी इनको 
सहायता देने आये, पर इन शिलेदारोंमें इतना सामर्थ्थ न था कि 
अब्दाली सेनाका सामना कर सकते। अन्तमें इन्हें पञ्माब छोड़ना पड़ा | 
पर बात यहीं समाप्त न हुईं। अहमदशाह अब्दाली समझते थे 
कि मराठे इतनेसे शांत न होंगे । उन दिनों बाजीरावके पुत्र बालाजी 
बाजीराव पेशवा थे। ये अपने पितासे भी अधिक उत्साही और 
महदाकांक्षी थे। ये सदैव भारतमें मराठा साम्राज्य स्थापित करनेकी 
धुनमें रहते थे | दक्षिण भारतमें तो मराठोंकी धाक बेठ चुकी ही 
थी---सबसे बड़े मुगल प्रान्ताधाश, निजाम, पेशवाको कर देते थे-६ 
अब उन्हें उत्तर भारतमें अपना स्थान दृढ करना था। 
अवसर बुरा नहीं था। उस प्रान्तकी अवस्था कीनके # निम्र- 
लिखित शब्दोंसे स्पष्ट प्रतीत होती हैः-- 


+ मिस्टर कीनने मुसल्मानी राज्योंके उत्थान और पतनका बड़ा अच्छा 
चित्र खींचा है। उसका मुख्यांश परिशिष्टमें उद्धृत किया गया है । 


पानीपत । श्र 


ऋन्‍भीओ >रीक 
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“क्षीण साम्राज्यका हृदय अब प्रायः निःस्पन्द हो गया था॥ वत्तमान 
कालमें किसी सभ्य देशकी ऐसी अधोगति नहीं हुई है। वह धीरे 
धीरे नष्ट हो रहा था; शीघ्र ही उसका प्रूर्णाश हो गया। न तो 
समाजमें कोई ऐसा अद्ग बच रहा था जो विदेशियोंके आक्रमणको 
रोकता, न कोई विदेशियोंके चले जानेपर देशको दशा सुधारनेवाला 
बच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि हम चीर-कौबोंकी लड़ाई 
देख रहे हैं; पर ऐसे बड़े और प्रसिद्ध देशको उनके सामने उपहार- 
रूपसे ऐसी नि:सहाय और निश्वेष्ट दशामें पड़ा देखकर दुःख होता 
है? 

कीनके कथनका तात्पय्य यह है कि मुगल-साम्राज्य केवल नाम- 
मात्रको रह गया था और उसके अध:पतनने सारे उत्तरीय भारतको 
बड़ी दुरवस्थामें डाठ दिया था। छोगोंमेंसे जातीय जीवनका भाव: 
जाता रहा था। अफगान, मराठा आदि प्रबल जातियाँ आधिपत्यके: 
लिये लड़ रही थीं, पर स्वयं मुगल-शासन और उसकी प्रजामें न तो 


१२ महादजी सिन्धिया। 
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कोई उत्साह था न सामर्थ्य था। “ कोउ न्प होइ हमैंका हानी, चेरे 
-छौड़ि न कहाउब रानी ” का भाव उनमें व्यापक हो रहा था। 


इसी अवसरसे पेशवाने छाभ उठाना चाहा । उनके पास सेनाकी 
कमी न थी। यह सेना पहलेकी भाँति अनियंत्रित भी न थी। अब 
- मराठोंको पेदछ, सवार, तोपखाना सबका ही बल था। पेशबाके 
शिलेदार, हिंदे, होल्कर, गायकबाड़, आदिके पास भी अच्छी सेनाएँ 
थीं। मराठोंकी प्रतिष्ठा भी देशमें अच्छी थी। इन्हीं सब बातोंकों 
देखकर पेशवाने उत्तर भारतकी ओर सेना भेजना निश्चित किया। 

इस सेनाके प्रधानाध्यक्ष पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊ थे। 
महाराष्ट्रमें इनका बड़ा नाम था। इनके साथ पेशवाके पुत्र विश्वास- 
रात थे। ये भी प्रसिद्ध योद्धा थे। इनके साथ दक्षिणसे बीस 
सहस्र सवार गये थे | इसके अतिरिक्त इब्राहीमखाोँ गर्दी नाम एक 
सेनानीके अधीन दस सहसत्र पेदल और तोपखानेका एक रिसाला भी 
इनके साथ था | यह गर्दी बुसी नामक फ्रांसीसी सेनाध्यक्षके साथ 
- रह चुका था | इसने वहीं कवायद और योरोपीय छड़ाईका रहस्य 
सीखा था और इसके सिपाही भी उसी प्रकारकी शिक्षा पाये हुए थे। 
यह फ्रेज्च सेनाके 8974८ ( गाडे-गारद, रक्षकसेना ) में काम कर 
चुका था; इसी लिये गर्दी कहलाता था। 


यह तो पेशवाकी मुख्य सेना थी । इसके अतिरिक्त शिलेदारोंको 
'सेनाएँ थीं। गुजरातसे गायकवाड़, मालवेसे शिन्दे, होहकर और 
'पैँवार और नागप्रसे भोंसलेकी कुमक आई | बुन्देलखण्डसे गोविन्द्पंत 
-आये। कई राजपूत रईसोंने सहायक सेनाएँ भेजी और भरतपुरके प्रसिद्ध 
राजा सूरजमल बीस सहस््र जाट लेकर आये । यहाँ इतना कह देना 


पानीपत । १३. 
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आवश्यक है कि शिंदे दलके नेता दत्तोजीके पुत्र जनकोजी थे और 
माधवराव उनके साथ गये थे । 


मराठी सेना बड़ी धूमधामसे बढ़ रही थी। दिल्लीतक उसका 
किसीने विरोध न किया । दिल्लीके किलेकी रक्षाका भी कोई अच्छा 
ग्रबन्ध न था, इस लिए वह सरलतासे ही मराठोंके हाथमें आ गया। 
इस अवसर पर भाऊने दीवान खासकी छतमें जो चौंदी जड़ी थी, 
उसे उखाड़ कर गला डाला | उससे लगभग सत्तरह छाख रुपये मिले। 


इधर दुरोनी सेनाका अनूपशहरके पास पड़ाव था । अहमदशाह 

हर प्रकारके प्रबन्धमें छगा था | नजीबखाँकी सम्मति थी कि अवधके 
नव्वाब भी मिला लिये जायेँ। अहमदशाहको भी यह बात अच्छी छगी। 
नजीबखों| इस उद्देश्यसें खखनऊ भेजा गया | उघर भाऊ भी नव्वा- 
 बको मिलानेके प्रयत्नमें थे। उनको इस कारण कुछ आशा हो गईं 
थी कि नव्वाब शिया थे ओर अहमदशाह इत्यादि सुन्नी। उन्होंने 
नव्वाबकों हर प्रकारका प्रढोभन दिया, पर अन्तमें नजीबखांकी- 
ही जीत रही | उसने नव्वाबकों सुझाया कि यदि इस समय 
मराठोंकी जीत हों गई तो अवधका राज्य भी एक दिन उनके हाथ- 
में चछा जायगा | इन सब बातोंपर विचार करके नव्वाब भी दुरोनी 
सेनामें आ मिला और संयुक्त सेना अनूपशहरसे दिल्लीकी ओर बढ़ी । 


मुगल-सेनाके सड्रठढनके साथ साथ मरागी सेनामें फ़ूट बढ़ रही थी। 
मल्लारिराव होल्‍्कर और सूरजमलर जाटकी सम्मति यह थी कि अब 
भी उस नीतिका अवलम्बन किया जाय जिसके द्वारा शिवाजीने मुगल- 
सेनाओंका विध्वंस किया था, भरतपुर, ग्वालियर आदि कुछ सुरक्षित 
स्थानोंमें कुछ सेना छोड़ दी जाय । शेष सेना ठुकड़ोंमें विभक्त कर 


१४ _ महादजी सिसन्धिया। 
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दी जाय। ये टुकड़े चारों ओर फेलकर मुसल्मानी सेनाको तह्ड करें, 
जहाँ उसका पड़ाव हो, शीघ्र छापा मार कर हट जायें, रसद छूट लें, 
पश्ुओंको भगा दें। मुसल्मानी सेना इन छोटी छोटी टुकड़ियोंकी बहुत 
कम हानि कर सकेगी । अन्तमें जब बह पूर्णतया थक जाय तब मिल 
'कर युद्ध किया जाय | उस समय मुसलमानोंको परास्त करना अत्यन्त 
सहज होगा । द 


यह युद्धप्रणाली मराठोंकीं अभ्यस्त थी । इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि इसका अवलम्बन किया जाता तो उनका कल्याण होता; पर 
भाऊको यह सम्मति पसन्द न आई । इतना ही नहीं, उन्होंने सूरज- 
मल ओर होल्करका यह कहकर अपमान किया कि बकरियोंके चरा- 
नेवालोंकी युद्धमें सम्मति नहीं ली जाती । परिणाम यह हुआ कि 
सूरजमल तो कुछ कालमें भरतपुर छोठट गये और होल्करका भी चित्त 
ऐसा खिन्न हो गया कि वे युद्धके समय अपनी सेना लेकर दाक्षिण 
छोट आये | 


अनूपशहरसे चलकर मुसब्मानी सेंनाने शाहदरामें पड़ाव डाला, 
'परन्तु यमुनामें बाढ़ आनेके कारण लड़ाई न हो सकी | हाँ, नदीके 
इस पार कुञ्लपुरा नामक स्थान-जहें। दुररानी सेनाका एक अंश था--- 
भाऊके हाथ छगा और उसके रक्षक सब पठान केद कर लिये गये । 
आश्विन मास तक यों ही दोनों सेनाएँ पड़ी रहीं पर दशहरेंके बाद 
दुरीनी-सेनाने अपना पड़ाव तोड़ा और वह बागपत नामक स्थानपर 
यमुनाके पार उतरी। मराठेंके लिये यह बड़े दुर्भाग्यकी बात हुई। उन्होंने 
अफगानोंको पार आने देनेमें बड़ी भूल की। अब्दाली सेनाकी 
'पीठकी ओर गड़ा यमुनाके पासकी उबेस भूमि थी जहाँसे उसे . 


पारनौपत । १५ 


इजएररीफारर चुत चर 


हर प्रकारकी सहायता मिल सकती थी। मराठोंकी पीठकी ओर पंजाबके 
ऊजड़ मैदान थे जहाँ कुछ था ही नहीं । इससे भी बुरी बात यह हुई 
कि अब्दाली सेना मराठों और उनके देश महाराष्ट्रके बीचमें आ गई । 


परन्तु अब भी कोई घबरानेकी बात न थी। मराठोंकी सेनामें 
लगभग दो छाख सिपाही थे । इनमेंसे अधिकांश तो ब्यर्थ ही थे पर 
लगभग सत्तर हजार कामके मनुष्य थे | इनके पास दो सो तोपें भी 
थीं। अब्दाली सेनामें छगभग चौरानवे सहस्र सिपाही थे, इनके तोपोंकी 
संख्या अस्सी थी । 


यमुना पार पहली लड़ाई सम्बल्का नामक स्थानमें हुई । इसमें 
बहुतसे दुरोनी मारे गये, पर मराठोंको पीछे हटना पड़ा और उन्होंने 
यगानीपतमें पड़ाव डाछठा । उनसे लगभग दो कोसपर शाहने पड़ाव 
डाला । 


मराठोंका कष्ट धीरे धीरे बढ़ने छगा | उनको रसदका दुःख होने 
लगा । उनके आसपासके ऊजड़ प्रदेशसे कुछ मिलता न था । कई 
बार उनके और अब्दाली सेनाके सवारोंमें मुठभेड़ हुई। कभी एक 
और कभी दूसरे पक्षकी जीत होती पर प्रायः मराठोंकी क्षति ही होती 
थी । अब भाऊको सूरजमल ओर होल्करकी सम्मति ठीक प्रतीत 
होने लगी, पर उसका समय चला गया था। अहमदशाह भी बड़ा योग्य 
सेनानी था | वह समझता था कि इस प्रकार मराठे क्रमशः दुबल 
होते जाते हैं और अन्तमें उनकी हार होगी । द 


भाऊ भी इस दुखस्थासे घबरा गये। उन्होंने नव्वाब वजीरके 
पास संधिका संदेश भेजा | नव्वाब और अहमदशाह संधि करने पर 


१६ महादर्जी सिन्धिया । 


सहमत हुए पर नजीबखॉने विरोध किया। उसने कहा कि थोड़े दिन 
टढ़ रहनेसे मराठोंका बल पूर्णतया तोड़ा जा सकता है। अन्तमें 
उसकी ही बात रही | 


६ जनवरी सन्‌ १७६१ (वि०सं० १८१८) को मराठा छावनी- 
में दबोर हुआ। उसमें यह निश्चित हुआ कि भूखसे प्राण देनेसे 
लड़कर मर जाना ही श्रेष्ठ है। सब छोगोंने इस बातका बीड़ा 
उठाया कि कल या तो शत्रुकों पराजित करेंगे या मर जायँंगे । उसी 
समय भाऊने काशीराज पण्डितके पास ( जो नब्वाब वजीरके प्रधान 
राजदूत थे ) एक पत्र भेजा। उसका सारांश यह है;---“' अब प्याला 
भर गया है और उसमें एक दूँदका भी स्थान नहीं है। यदि कुछ 
हो सकता है तो करो, यदि नहीं, तो मुझे शीघ्र उत्तर दो, क्‍यों कि 
फिर कुछ कहने या लिखनेका समय न रहेगा | ” यह पत्र नव्वाब- 
वजीरके पास तीन बजे रातको पहुँचा और जब तक कुछ निश्चय 
हो सके लड़ाई छिड़ गई। 


युद्धका विस्तृत वणन करना अनावश्यक है। दो पहर तक 
मराठोंकी जीत होती रही । मुसल्मानी सेनाका दहिना भाग टूठ 
गया और मध्य भाग भी परास्त हो गया था। इसी समय अहमद- 
शाहने कुछ ताजे सिपाहियोंकोी, जो अभी तक चुपचाप, अरूग 
खड़े थे, युद्धक्षेत्रमें भेजा | इनकी संख्या लगभग १५,००० थी। 
इनके आनेने युद्धका रूप बदल दिया | दो घण्टे तक भीषण संग्राम 
हुआ, पर ३ बजते बजते मराठोंके पाँव उखड़ गये । विश्वासराव मारे 
गये । इसने मराठोंको ओर भी हताश कर दिया । जो छोग भाग 
सके, भाग निकले | ४०,००० मराठे केद करके मार डाले गये । 


पानीपत । १७ 
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शाहकी पूर्ण जीत हुई | नव्वाब वजीर अवध लौट गये | नजीबखाँ- 
को नजीबुद्दोछकी उपाधि मिली | अहमदशाह भी दिल्ली तक जाये 
और जो कुछ धन मिल सका लेकर घर लोट गये । 


मराठोंकी जो कुछ हानि हुईं उसकी पूर्ति बे कभी न कर सके | 
भाऊ ओर विश्वासराव मारे गये। इब्राहीम गर्दी कैद हुआ और केदर्मे 
ही मरा । बड़े शिलेदारोंमेंसे यशवन्तराव पवार और जनकोजी इदिंदे 
मारे गये | गायकवाड़ और मल्लारिराव होल्कर पहले ही चले गये थे। 
महाराष्ट्रमें ऐसा कदाचित्‌ ही कोई प्रसिद्ध बंश होगा जिसका कोई 
पुरुष इस युद्धमें न मरा हो | सारे देशमें सूतक फैरू गया । इस 
घटनाकी सूचना जिन शब्दोंमें पेशवाके पास भेजी गई वे ऐसे सार- 
गर्मित हैं कि उनका उद्धत करना परमावश्यक है---“ दो मोती गल 
गये; सत्ताईस सुनहरे मुहर खो गये। चांदी ओर तॉँबेका कोई परिमाण 
नहीं कहा जा सकता । ” ( भाऊ और विश्वासराव दोनों मोती थे, 
सत्ताईस बड़े सरदार मुहर थे और साधारण सदोर ओर सिपाही चौंदी 
ओर तॉबा थे। ) 

इस लड़ाईने कुछ दिनोंके लिये उत्तरी भारतसे मराठोंको फेर 
दिया और बंगारुको भी उनके हाथोंसे बूथा दिया। प्रातःकालके 
दीपकके समान मुसस्मानी साम्राज्यका टिम्लंटिमाता दीपक भी एक 
बार फिर चमक उठा। 

ऊपर हमने महादजी ( माधवराव ) शिंदेका बत्तान्त नहीं दिया है । 
वह कहानी अत्यन्त रोचक है और तृतीय अध्यायमें दी जायगी। यहाँ 
इतना ही कहना पय्योप्त है ककि किसी प्रकार उनके प्राण बच गये | 
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महा ०-२ 


३--माघवराव शिदे । 


+>>म्न्यमाद”फ्यू.) वा) ट्ििमाकाण, 


ऊपरके दोनों अध्यायोंसे उस समयकी राजनेतिक परिस्थितिका 
पता स्पष्टतया छग जाता है । उत्तरीय भारत निर्जीव था, उसे अनेक 
प्रबल शक्तियोंने अपना म्गयाक्षेत्र बना रकखा था । दक्षिणीय भारत 
सशक्त था, पर पानीपतके युद्धने उसका बल भी तोड़ दिया था । 
यहाँपर हम उस व्यक्तिका कुछ परिचय कराना चाहते हैं जिसने इस 
परिस्यितिके परिवरतेनमें आगे चर कर प्रधान स्थान ग्रहण किया । 

शिदे-बंश महाराष्ट्रके प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंशोमेस था | वस्तुतः महा- 
राष्ट्रमें क्षत्रिय-बंश कम हैं, पर यह उन थोड़ेसे गिने गिनाये कुलोंमें 
माना जाता था । इसका आदिस्थान सतारासे कुछ दूर पर था, 
परन्तु धीरे धीरे इसकी आधिक दशा बिगड़ती गईं। यहाँ तक कि 
रानोजीके ( जिनका कथन पहले हो चुका है ) पिता एक गाँवकी 
पटेली करने पर विवश हुए | पटेल गॉवका मुखिया होता है । उसे 
गॉवकी साधारण देखरेख रखनी पड़ती है और वह प्रजा और सकॉर- 
का एक प्रकारसे मध्यस्थ होता है। यह सब होता है, पर प्रतिष्ठाके 
अनुरूप कुछ अधिक वेतन नहीं मिलता | 

अस्तु | रानोजीन पेशवा बालाजी विश्वनाथंके पगह या खासगी 
शरीर-रक्षक पल्टनमें नोकरी की । उनका यह नियत काम था 


माधवराव शिदे। १० 


+कप ७ .आरीयरकयय .#गगभ. 


कि जब पेशवा महाराजासे भेंट करने जायेँ तो उबके जूतोंकी रक्षा 
करें ओर फिर बाहर निकलने पर उनको पहना दें | एक बार पेशवा- 
को महाराजसे बात करते बहुत देर हो गई । रानोजीको नींद छग 
गईं, पर नींदमें भी उन्होंने जूतोंको दोनों हाथोंसे पकड़ कर छातीसे 
छगा रक्खा था । बाहर निकलनेपर पेशवाने उन्हें इसी प्रकार सोता 
पाया, पर अपने जूतोंकी इस अवस्थार्म भी रक्षा होते देख कर उनको 
बड़ा हपे हुआ । 
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उस दिनसे रानोजीके भाग्यने पछटा खाया | पेशवाकी कृपादइश्टिसे 
उनकी दिनों दिन पदबद्धि होने छगी। सेनामें भी वह साधारण सिपा- 
हीसे सेना-नायक हो गये और दूर दूरकी छड़ाइयों पर भेजे जाने लगे । 
योग्य पुरुष तो थे ही, जो काम इनके हाथमें सोंपा जाता था उसको 
बड़ी उत्तमतासे करते थे। इसीसे द्वितीय पेशवा, बाजीराब भी 
इनसे प्रसन्न थे। तृतीय पेशवा, बालाजी बाजीराव, की भी इनपर 
कृपादृष्टे थी | हम ऊपर लिख चुके हैं कि पेशवाने माठवा विजय 
करनेके लिये एक सेना अपने दो प्रधान शिलेदारों, यनोजी दिंदे और 
मलारिजी होलल्‍्कर, के साथ भेजी थी | जब प्रान्त जीत लिया गया 
तो कुछ दिनोंके पीछे पेशवाने उसे जागीरोंम बाँठ दिया | मध्य और 
दक्षिणका कुछ भाग तो पँवारोंकों मिछठा | यह आज घार और युगल 
देवास राज्योंमें विभक्त है । दक्षिणीय मालवा मल्लारिराव होल्करको 
मिला। इन्होंने महेश्वरकों अपनी राजधानी बनाया; पीछेसे अहल्याबाइंके 
समयमें इन्दौर राजधानी हो गया। उत्तरीय मालवाकी जागीर रानोजीको 
मिली । इन्होंने उजनेनको राजवानी बनाया--ग्वालियर नगर बहुत 
पीछे राजधानी बना। 


२० महादजी सिलन्धिया । 


कक कक आकर की भी न प्र की न नील मन 





0 ली “हक लि कि 


रानोजीके पाँत़ पुत्र थे । इनमेंसे तीन---जयापा, दत्ताजी और 
जोतिबा तो न्याय्य सन्तान थे; शेष दो तुकाजी और माधाजी अनौ- 
रस थे । औरस लड़कोंमें दत्तोजी योग्य व्यक्ति थे, पर वे पानीपतके 
पहले ही मर चुके थे । घरमें और कोई बड़ा न था इस लिये जया- 
पाका छड़का जनकोजी वंशका नेता और जागीरका स्वामी हुआ | 
पानीपतमें वह भी मारा गया । अब कुछ लोगोंकी यह सम्मति हुई 
कि तुकाजीके शिशु-पुत्र केदारजीकों जागीर दी जाय और माघाजी 
इसके अभिभावक नियत किये जायें, पर पेशवाने यह बात स्वीकार 
न की । उन्होंने माधाजीको ही जागीर दे दी | यही माधाजी या महा- 
दी हमारे चरित्रनायक माधवराब हैं | | 

उस समय तृतीय पेशवा बालाजी बाजीरावका देहान्त हो चुका 
था । पानीपतके दुःखसमाचारने उनको अधिक जीने न दिया। 
उनके पीछे उनके छोटे छड़के, माघवराव, पेशवा हुए। यह माधघा- 
ज॑के पक्षपाती थे, पर इनके काका रधुनाथराव ( या राघोबा ) केदा- 
रजीको जागीर दिलाना चाहते थे । अपनी बात न मानी जानेके, 
कारण वे पेशवासे रुष्ट भी हो गये | 

माधाजीके पानीपतसे बचनेकी कहानी भी बड़ी रोचक है| जब 
जीतकी कोई आशा न रही, तो माधाजीने दक्षिणकी ओर मुँह मोड़ा । 
ये एक अच्छी दक्षिणी घोड़ीपर सवार थे | इनके पीछे एक भीम- 
काय अफगान आ रहा था। उसका घोड़ा इतना द्गुतगामी न था, पर 
वह बहुत दूरतक पीछा करता चला गया | एक जगह एक खड्डा 
पड़ा | माधाजीकी धोड़ीने उसे पार करना चाहा पर किसी कारणसे 
वह ऐसा न कर सकी और गिर गई। जबतक वह फिर खड़ी हो सके, 
पूर्वोक्त अफगान भी आ पहुँचा । माधाजी उसके साथ लछड़कर जीत न 


माचवराव शिदे । २१ 
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सके । उसने इनके घुटनेपर ऐसा प्रहार किया कि ये गिर गये और 
मभरके लिये किश्वित्‌ रँँगड़े हो गये। फिर उसने इनका वच्चालड्डार 
आदि उतार लिया ओर वह इनकी घोड़ीपर सबार होकर चल दिया । 


ये बहुत देर तक योंही पड़े रहे और सम्भव था कि योंही 
इनके प्राण निकल जाते, पर सौभाग्यवश उधरसे एक मुसलमान 
भिर्ती जा रहा था। उसके पास एक बैठ था जिस पर उसकी 
पानी भरनेकी मशक थीं। उसको इनकी दशा पर दया आई । उसने 
इन्हें अपने बैठ पर डा लिया और एक सुरक्षित स्थानमें ले गया 
जहांसे कुछ अच्छे होने पर माघाजी घर चछे आये । ये स्वभावत 
बड़े ही कृतज्ञ पुरुष उस भिरती, रानाखाँ, से इन्होंने आजन्म 
प्रेममाव रकक्‍्खा और उसे सदा “ भाई ” कह कर पुकारा । इनकी 
कृपासे वह बड़ा सम्पन्न पुरुष हो गया और सेनामें एक प्रधान 
नायक हुआ | 


माधवरावका जन्मकार ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । अनो- 
रस होनेके कारण उसके विषयमे कोई प्रामाणिक लेख नहीं मिलता | 
परन्तु, जहाँ तक पता छगता है, पानीपतके समय ये रूगभग- तीस 
वषके थे, इस लिये इनका जन्म सम्मवतः संबत्‌ १७८८ के छगभग 
हुआ होगा । 


तीसवर्षकी अवस्थामें जागीर पाकर माधाजीने क्‍या क्‍या किया 
यह अगले अध्यायेंसे ज्ञात होगा, पर यहाँ पर उनके सामने जो काम 
था उसका दिग्द्शन करना उपयोगी प्रतीत होता है । सबसे पहले 
तो उन्हें अपने घरमें अपना ही स्थान सुदृढ़ करना था। जैसा कि 
हम पहले कह चुके हैं वे रानोजीके न्याय्यपुत्र न थे, इस ऋण 


२२ महादर्जी सिन्चिया । 
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बहुतसे छोग उनके विरोधी थे | स्वयं पेशवाके काका उनके विपक्षी 
दल्में थे और उनके भतीजेको जागीर दिलवाना चाहते थे। ऐसी 
अवस्थामें उन्हें अपनी रक्षा करनी थी | यह कोई सहज बात न थी | 
. यशवन्तराव पँवारके मरने पर कई मराठा सर्दारोंने ही उनकी जागीर 
छूट ली थी । शिंदेके बराबरीके कई मराठा सर्दार ऐसे थे जो अवसर 
पाकर शिंदे-जागौर पर हाथ मारनेसे कभी न चूकते, विशेष कर 
जब कि वे यह जानते थे कि माघाजाके अनुयायियोमेंसे ही कई 
सर्दार उनके जन्मके कारण उनसे असन्तुष्ट हैं। मालवबेमें ही होल्करका 
बल बहुत बढ़ा हुआ था। सम्भव है कि स्त्रय॑ मल्लारिराव कुछ न करें 
पर सतर्क रहना ही उचित है । 

उनको अपने संरक्षक माधवराव पेशवाकी भी रक्षा करनी थी । 
उनके काका राघोबा उनसे मन ही मन बुरा मानते थे और अनिष्ट 
साधनका अवसर ढूँढ़ते रहते थे। ऐसी अवस्थामें पेशवाकी स्थिति भी 
ऐसी थी कि उसकी सतत रक्षा को जाय | 

पानीपतकी लड़ाईसे जो क्षति मराठोंकों हुईं थी उसकी पूर्ति 
करनी थी | यह क्षति बड़ी ही व्यापक थी--न जाने कितना रुपया 
नष्ट हुआ, न जाने कितने सिपाही मारे गये, न जाने कितने नामी. 
सर्दार और सेनापति हत हुए । पर सबसे बड़ी हानि जो हुईं वह 
नेतिक थी | भारत, विशेषतः उत्तर भारत जो प्राय: हिन्दुस्तान नामसे 
प्रसिद्ध है, अभी तक मराठोंको अजेय समझता था, पर अब उसकी 
यह धारणा जाती रही । इस पराजयने लोगोंकें हृदयोंसे मराठोंका डर 
निकाल दिया | इतना ही नहीं, लोगोंको इतना समय मिल गया 
कि यदि फिर मराठे सिर उठावें तो उनका सामना किया जा सके। 
अँगरेज ग्रंथकार कहते हैं कि यदि पानीपतमें मराठोंकी जात हुई 


माधवराव दिदे । श्झे 
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होती तो शायद आज भारतमें अँगरेजी राज्य ही न होता। इधर मराठोंमें 
एक प्रकारका अनुत्साह और नेराश्य आगया था। उनको अपने 
पराक्रममें आप ही विश्वास न रहा था । यह बड़ी ही दुःख-वार्ता थी। 
निरुत्साहीके बराबर कोई अशक्य नहीं है, भीरुके बराबर कोई दुर्बल 
नहीं है | जिस मराठा जातिकी यह आकांक्षा थी कि समस्त भारत- 
में मराठोंद्वारा पुनः हिन्दू साम्राज्य स्थापित किया जाय, जिस 
मराठा जातिके आदिसश्चालक छत्रपति शिवाजीका यह उद्देश्य था 
कि पवित्र भारतभूमिका. शासन गो-ब्राह्मण-वेदरक्षक आर्य जातिसे 
भिन्न किसी जातिके हाथमें कदापि न रहने पावे, वह अपनी शक्ति- 
योंको आप ही संकुचित कर रही थी। उसको फिरसे संभालना था। 
उसमें फिरसे स्वाभिमान उत्पन्न करके उसे विजयाकांक्षी बनाना था। 
साथ ही, परजातियों, परदेशों और परराष्ट्रीकों यह बतलाना था 
कि मराठा जाति अभी गतश्री नहीं हो गई है | यह बहुत ही असा- 
धारण काम था। हम आगे चलकर देखेंगें कि माधाजी इसे कहाँ 
तक कर सके और यदि उनको पूर्ण सफलता न हुई तो इसके 
कारण क्या थे | 





४--राजनेतिक जीवनका प्रारम्मिक काल । 
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जागीर मिलनेपर माघवरावने कुछ समय अपना स्थान सुदृढ़ कर- 
नेम बिताया । उन्हें जागीरकी समुन्नतिक साथ साथ प्रूना-दबोरमें 
अपने विरोधियोंकोी शान्‍्त करना था । इन दोनों कामोंमें उनको 
प्रशंसनीय सफलता हुई । 


संवत्‌ १८२३ में मल्लारिराव होल्‍्करका देहान्त हुआ । उनके 
पुत्र खण्डेरावकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी । अतः खण्डेरवके पुत्र 
मालेराव राज्यके अधिकारी हुए। ये शिज्ु थे और इनकी माता 
स्वनामधन्या अहल्याबाई इनकी ओरसे राज्यका शासन करती थीं। 
अधिकारी होनेके नो महीनेके भीतर ही मालेरावका भी देहान्त हो 
गया | अब अहल्याबाई स्वयं अपने नामसे ही राज्य करने लगीं | 

उनके मंत्री गड्भाधर यशवन्तने उनसे कोई लड़का गोद लेनको 
कहा | उन्होंने ऐसा करना स्वीकार न किया | तब उसने राधोबाके 
पास पत्र भेजा और उनको यह छारहूच दिलाई कि यदि मेरी इच्छाके 
 अनुकूछ लड़का गोद लिया गया तो आपको बहुत कुछ मेंट करूँगा । 
राधोबा इस प्रढोभनमें आ गये | उन्होंने इस अवसरकों बड़ा ही 
अच्छा समझा और अहल्याबाईको दबानेके लिये एक सेना प्रस्तुत की । 


राजनितिक जीवनका प्रारम्भिक काल । २५ 
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पर अहल्याबाई साधारण स्त्री न थीं। राघोबाकी बन्दर-घुडकियोंने 
उनपर कुछ भी प्रभाव न डाछा। उन्होंने अपनी सेनाका नेतृत्व 
तुकोजी होल्‍्करकों सौंपा और स्वयं युद्धक्षेत्रमें चलनेके लिये प्रस्तुत 
हुई | तुकोजी राजवंशके न थे, पर बड़े ही घीर वीर और उत्साही पुरुष 
थे। मल्लारिरावके समयमें इन्होंने कई लड़ाइयोंमें नाम पाया था और 
अहल्याबाईकी ये सदा पुत्रवत्‌ सेवा करते थे | अहल्याबाईके शासन- 
कालमें इन्होंने राज्यके यश और क्षेत्रका बहुत विस्तार किया और 
उन धर्म्मप्राणा महाराणीके देहान्त होनेपर इन्दौरकी, जो अहल्याबाईके 
समयमें होल्कर राज्यकी राजधानी हो गई था, गद्दीपर बैठे । इन्दौरके 
नरेश इन्हींके वंशज हैं | 

इधर राधोबाके उद्देश सफक होनेके सावनोका अभाव था| 
साधारण महाराष्ट्रजनता इन्दौर पर आक्रमण किये जानेके विरुद्ध थी । 
बड़े सरदारोंमें भोॉसले ओर शिदे इस प्रस्तावक्े विरोधी थे | जब 
माधवरावकी अपनी सेना लेकर जानेकी आज्ञा दी गई तो बह पूनेसे 
कुछ दूर पर पड़ाव डालकर बेठ रहे | जब पेशवाने इस बात पर रोष 
प्रकट किया तो आगे बढ़े; परन्तु स्वयं माथत्राव पेशव्राकोी यह बात 
पसन्द न थी। वे स्तंत्रप्रक्ति और साहसी पुरुष थे और अपने 
काकाकी चालेसे असन्तुष्ट थे। अन्तमें उन्होंने इन्दोरका आक्रमण 
बन्द कर दिया। 

पर सेना प्रस्तुत हो चुकी थी और राघोबाने उसका उपयोग 
करना चाहा । उन्होंने चाहा कि यह सेना दिल्ली पर आक्रमण करे | 
उस समय दिल्लीका प्रबन्ध नजीबखाँ ( नजीबुद्दोछा ) के हाथमें था। 
पर माधवरावको यह प्रस्ताव भी पसन्द न था | मराठोंका बठ अभी 
पर्याप्त न था और अहमदशाहका भी भय था। इस भयके निमूल 
न होनेका यही प्रमाण है कि सं० १८२४ में जब सिक्‍खोंने दिल्लीको 
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सर करना चाहा तो अहमदशाह फिर पञ्ञाब आये और सिक्‍खोंको 
दमन करके घर लोट गये | 

इन सब कारणंसे माधवराव दिल्लीकी ओर न बढ़े। उन्हें राघोबा- 
को प्रसन्न करनेकी कोई प्रबल इच्छा भी नथी | उनके पास १५,००० 
चुने सवार थे। इनकी सहायतासे उन्होंने मालवामें अपना स्थान 
सुद्ढ़ करना आरम्भ किया । धीरे धीरे उन्होंने अपने जागीरके आस- 
पासके प्रदेश पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया। यहाँ तक 
कि कुछ कालमें नम्मंदा ओर चम्बल नदियोंके बीचका अधिकांश 
प्रांत उनके हाथमें आगया। कुछ भाग पर तो वे स्वयं शासन करते 
थे; शेषसे कर या चौथ छेते थे । 

परन्तु सं० १८२६ के लगभग मराठी सेना उत्तर भारतकी ओर 
बढ़ी । इसके प्रधान नायक वीसाजी कृष्ण थे। माधवराव हिंदे और 
तुकोजी होल्कर भी अपने अपने साथ १५,००० सवार लेकर इसमें 
सम्मिलित हुए। चम्बल पारकरके ये छोग पहले जयपुर राज्यमें घुसे । 
वह इनका सामना न कर सका ओर नष्टश्नष्ट हो गया। वहाँसे चछकर 
ये लोग भरतपुर पहुँचे । 
.. इस समय भरतपुरमें सूरजमलके पुत्र रणजीतसिंह राज्य कर रहे थे। 
भरतपुर राज्यकी दशा उन दिनों अच्छी न थी । वे थोड़े ही दिन 
पहले नजीब खो और जयपुर राज्यसे लड़कर हार चुके थे, अतः वे 
मराठोंके सामने ठहर न सके | उनका राज्य भी चौपट किया गया । 
अन्तमें बहुत कुछ कर देकर उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया । 

भरतपुरसे चलकर मराठी सेना दिल्ली पहुँची। उसका उद्देश्य यह 
था कि मराठोंको चम्बल और यमुनाके मध्यवर्ती प्रान्तसे चौथ मिला 
करे । हम अगले अध्यायमें देखेंगे कि पानीपतके आठ बे पीछे फिर 
दिल्लीके पास आकर मराठोंने क्या किया । 
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अभी तक जो घटनाएँ उलिखित हुई हैं उनमें माधाजी प्रधान 
भाग न छे सके थे, पर इस अध्यायमें उन घटनाओंका वर्णन होगा 
जिन्होंने माधवरावको भारतका प्रमुख नेता बना दिया। इनके सच्छ- 
टित होनेमें कई वर्ष लगे और बीचमें वर्षोंका अन्तर भी पड़ता गया, 
परन्तु इनका आपसमें ऐसा सम्बन्ध हैं कि एक साथ लिखना ही 
रोचक प्रतीत होता है। 

हम प्रथम अध्यायमें लिख चुके हैं कि द्वितीय आलमगीरके मारे 
जानेके समय युवराज अछी गौहर अवधके नव्वाब-वजीरकी शरणमें 
थे। पिताके मरनेका समाचार पाकर उन्होंने शाह आल्म” की उपाधि 
धारण की। उन्हीं दिनों अँगरेजोंसे बड्ालके उत्साही और देशप्रेमी नव्वात 
मीर कासिमसे लड़ाई चल रही थी। मीर कासिमकी सहायता शाह 
आलम और नव्वाब वजीर शुजाउद्दोलाने भी की, परन्तु बक्सरकी 
लड़ाईमें अँगरेजोंकी जीत हुई | परिणाम यह हुआ कि सम्राद्‌ ( शाह 
आलम ) ने कम्पनीको बड़ाल, बिहार ओर उड़ीसाकी दीवानी सोंप 
दी | खय॑ वे दिल्ली न गये, प्रत्युत इलाहाबादमें रहने छगे। नव्वाब: 
वजीर और अँगरेज उनकी मिलकर रक्षा करते थे। परन्तु उनका 
जीवन सुखी न था। उनको दीन दशाका अनुमान इसीसे हो सकता. 


२८ महादजी सिन्धिया | 


भत्ते 5 नही / जी जिला # 5, ध 5 “5 जटध5 ५ ४3५ ७४ .ढओ. 7:55 मय पु थम कक अधक, #घ०- .#ी ८ अर... तर मीट #मस अत ७ 2... कक "४. न. जी मी मी. 


है कि इलाहाबादके अँगेरेजी सैनिक अफ्सरके कहनेसे उनको अपने 
महलका बाजा बन्द करना पड़ा ! 

अस्तु, इस समय दिल्लीका शासन नजीबुदीला कर रहे थे । जब 
मराठी सेनाने दिल्लीपर आक्रमण किया तो उन्होंने सन्धि करनी 
चाही । उनके और मराठा-सेनापति वीसाजी ऋकृष्णके मध्यस्थ तुकोजी 
होल्‍कर थे। होल्कर-बंश सदासे देशी मुसल्मानोंकी रक्षा करता 
आया था | तुकोजी इसी लिये नजीबका पक्ष छेते दूसरे, वे 
नजीब ऐसे ब्यक्तिको बहुत रुष्ट करना ठोक नहीं समझते थ। नजी- 
बके प्रयत्नसे ही पानीपतकी छडाईका परिणाम मराठोंके विरुद्ध हुआ 
था, क्योंकि उसने ही अवधके नव्वाब और अन्य देशी मुसल्मानोंको 
अहमदशाहसे मिलाया था। अब भी वह अहमदशाहका #पापात्र था। 

नजीब स्वयं मराठी सेनामें आया ओर अपने छड़के जाब्ताखौंका 
हाथ तुकोाजीके हाथमें देकर उसको तुकोजीकी शरणमें डा गया। 
मराठोंकी जो कुछ माँग थी उसे भी नजीबने पूरी कर दी। चम्बल 
ओर यमुनाका अनन्‍्तर्वेद मराठेंके हाथमें आ गया। इसके उपरान्त 
नजीब अपने बसाये हुए नजीबाबाद कसबेकों चछा गया। वहीं 
उसको मृत्यु हुई । 

माघवरावकों यह सन्धि अभीष्ट न थी, वे नजीब और पढठानोंके 
'चिर विरोधी थे । जब उनके सामने संधिका प्रस्ताव रक््खा गया 
तो उन्होंने इन शब्दोमें अपनी सम्मति प्रकट की---“ देशकी इतनी 
दुर्देशा हुई हैं; मेरे भाई और भतीजे मारे गये हैं; मेरा सदाके लिये 
अड्जभड़ हो गया है; में इसके लिये बदला लेना चाहता हूँ। मेरे 
मित्र इस मुसलमान रईसको अपना भाई बनाना चाहते हैं, पर यह 
बात मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती । फिर भी में पेशवाका सेवक 
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हूँ; यदि वे इस संधिको स्वीकार करते हैं तो मेरा कर्तंब्य यही है 
कि उनकी आज्ञाका पालन करूँ | ” यह उत्तर बड़े महत्त्वका है।' 
इससे उस नीतिका पता छगता है जिसका अनुकरण माघवरावने 
आजन्म किया | बहुतसी बातोंमें वे स्वतंत्र विचार रखते थे; जब 
अवसर मिलता था तो उनके अनुसार काम भी करते थे; उन्हीं 
विचारोंमेंसे मुसल्मानोंसे बदछा लेने और उनके बलकों नष्ट कर देने- 
का विचार भी था; पर वे सदैव महाराष्ट्रसकज्कको एक: अभेय 
संस्था बनाये रखना चाहते थे और अपनी ईछाके विरुद्ध होने पर 
भी पेशवाकी स्पष्ट आज्ञाका कभी उछड्डन नहीं करते थे। यदि 
और मराठोंमें यही भाव होता तो आज भारतका इतिहास न जाने 
क्या रूप धारण करता । 

अस्तु, नजीबके देहान्त होने पर उसके पुत्र जाब्ताखौंको उसका 
पद मिला । इस व्यक्तिमें अपने पिताकी आधी योग्यता भी न थी और 
यह स्वभावका महामूखे, क्रूर और कपटी था। इसने और प्रबन्ध करना 
तो दूर रहा बड़ा भारी अत्याचार यह किया कि वह दिल्लीके राज- 
बंशकी बेगमों और कुमारियोंसे, जो अभी राजप्रासादमें थीं, कुसम्बन्ध 
जोड़कर उनका सतीत्व कलझ्लित करने लगा | इधर मराठे रोहिलोंके 
पीछे पड़े थे | रोहिलखण्डमें कई छोटे छोटे पठान सदोरोंके ऊपर 
एक प्रधान थे | इनका नाम हाफिज रहमतख्खों था। ये नजीबके ही 
नियत किये हुए थे और इनकी रक्षा करना जाब्ताका कतैब्य था, 
पर उसने यह सब कुछ भी न किया । 

संवत्‌ १८२८ में मराठे रोहिल्खण्डसे फिर दिल्लीकी ओर झुके । 
उनके आते ही जाब्ता भागा ओर अपनी जागीरमे जाकर तुकोजी: 
होल्करसे सन्धिके प्रस्ताव करने लगा | इधर सम्राट शाह आल्म 
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मराठोंसे पत्रव्यवहार कर रहे थे। उनके कार्य्यकर्ता हिसामुद्दौला 
नामक एक मुगल रईस थे और मराठोंकी ओरसे तुकोजी प्रयत्न 
'कर रहे थे | इलाहाबादमें रहना शाह आल्मको रुचता न था। वे 
दिल्ली आना चाहते थे । इस सहायताके लिये मराठोंको दस 
लाख रुपये भी दे रहे थे | वे चाहे जेसे हो दिल्लीमें 
ही अपना कल्याण समझते थे । दिल्लीकी प्रजा भी चाहती 
थी । वह रोहिलों, विशेष कर जाब्ताखाँ, के शासनसे तड्ढ आगईइ 
थी | उसका ऐसा विश्वास था कि शाह आल्मके छोट आनेसे कदा- 
चित्‌ कुछ सुख मिले । 

अवधके नव्वाब शुजाउद्देला ओर अँगरेज कम्मचारियोंको शाह 
आल्मका दिल्ली जाना पसन्द न था। कमसे कम वे यह नहीं चाहते 
थे कि सम्राट्‌ मराठोंसि मैत्री करें । पर शाहने किसीकी न मानी । 
वे थोड़ेसे मनुष्य लेकर फर्रुखाबाद तक आये | यहाँ माधवराव उनसे 
आकर मिले और अपने साथ दिल्ली ले गये। २५ दिसम्बर सन्‌ 
१७७१ ( सं० १८२८ ) को सम्राटने दिल्लीमें प्रवेश किया। भाते 
ही जाब्ताखाँके विरुद्ध प्रबन्ध होने छगा । उसके पास घासगढ़, 
सहारनपुर, सकरवार और पत्थरगढ़ नामक चार सुरक्षित स्थान थे। 
मराठोनि इनको दमन करनेका विचार किया | उनका सम्राटके मुख्य 
अमात्य मिजोी नजफर्खोसे बड़ा प्रोत्साहन मिला | यह मिर्जा फारससे 
आये थे और बड़े ही योग्य व्यक्ति थे | इधर शुजाउद्दौाने भी 
सम्राट्का ही साथ देना उचित समझा | अभी तक उनकी उपाधि 
नव्वाब-बजीरकी थी। वे सम्राटका साथ देनेमें ही अपना छाभ 
समझते थे। दूसरी बात यह थी कि उनकी समझमें सम्राट्का मरा- 
ठोंके हाथम॑ पड़ जाना अनुचित था। एक तो यही भूछ हो गई कि 


माधवराव और दिल्लौका साम्राज्य । ३१ 








उनको दिल्ली आनेके लिये मराठोंसे सहायता लेनी पड़ी, दूसरे अब 
और मराठोंका दबाव बढ़ना मुसब्मानी समृद्धिके लिये अनिष्ट कर होगा। 

इधर जाब्ताखँने रोहिलोंको उभाड़ा, पर एक ओर तो मराठे, 
दूसरी ओर शञुजा--बीचमें घिरकर रोहिले कुछ भी न कर सके और 
जाब्ताकोीं पत्थरगढ़से भागना पडा | जद्दीमें. वह अपने पिताका 
इकट्ठा किया हुआ सारा घन और अपना कुटुम्ब छोड़ गया। धन 
तो मराठोंके हाथ छगा और उसका लड़का गुलाम कादिर कैद कर 
लिया गया | इतना ही नहीं; उसके पिताने राजबंशको महिलाओंके 
साथ जो अद्याचार किये थे उनके बदलेमे उसका अंग-भंग किया गया 
और वह सम्राट्के जनानखानेमें चाकरी बजानेके लिये भेज दिया गया। 

इन बातांसे ऐसा प्रतीत होने छगा कि सिंधियाकी इच्छा प्रूण 
होगी और जाब्ताको दण्ड मिलेगा, पर भावी कुछ और थी। उस 
समयकी राजनेतिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि पेचके भीतर पेच 
पड़ते थे और राजनीतिक वातावरण क्षण क्षणमें अपना रूप बद- 
लता था। 

जिन दिनोंमे ये सब बातें हो रही थीं उन्हीं दिनों न जाने क्यों 
शाह आलम मराठोंसे असन्तुष्ट हो गये। सम्भवत: यह शुजाउद्दौाकी चाछ 
थी। सम्राट्कों समझा दिया गया कि मराठे आपका अपमान करते 
हैं । उधर रोहिले भी मिला लिये गये | नव्वाबने उनके देशसे मरा- 
ठोंको निकाल देनेका वचन दिया और इसके लिये रोहिलोंने चालीस 
छाख रुपया देनेकी कहा | इस विषयकी एक संधि सं० १८२९ में 
हो गई और अंगरेजी कम्मेचारी इसके साक्षी हुए। सब छोगोंने मिल- 
कर यह प्रबन्ध किया कि पानीपतकी भौँति फिर मुसलमान मात्र 
एकत्र होकर हिन्दू मराठोंको निकाल दें । 


ही. 


३२. महा।दजी सिन्धिया । 
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माघवराव इस भावी लड़ाईके लिये प्रस्तुत थे। वे चाहते थे कि 
एक बार खुलकर युद्ध हो जाय जिससे आगेके लिये निपटारा हो जाय। 
परन्तु और मराठा सर्दार, विशेषतः तुकोजी होल्‍्कर, उनसे सहमत न 
थे। उन्होंने शाह आलठ्मकी यह चाल देखकर जाब्ताको, जो पहले- 
हीसे ऐसी प्रार्थना कर रहा था, आश्रय दिया और जाटोंको अपनी 
ओर मिलाया । । 


माधवरावको बार बार इस प्रकार पक्ष पछ्टना पसन्द न आया । 
फिर वे मुसलमानों, विशेषकर नजीबके वंशजों, के कट्टर विरोधी 
थे | इस लिये कुढ़कर अपनी सेना लेकर अलग हो गये और जयपु- 
रकी ओर चले गये | 


मराठोंके उभाड़नेसे जाटोंने बल्लमगढ़ नामक एक किलेको घेरा। 
यह एक बढूच सर्दारके पास था। उसने दिलीीसे सहायता माँगी। 
मिर्जा नजफ स्त्रय एक मुगल सेना लेकर कुमक पर आये | इधर 
तुकोजी जाटोंकी ओरसे लड़ाईके लिये आये । दिछीसे छगभग ७ 
कोंस पर बदरपुरमें लड़ाई हुई । मिर्जा हार गये और दिल्लीको छोटे । 
उनके पीछे पीछे होलकर भी पहुँचे । मिर्जा वहाँ भी सामना करना 
चाहते थे पर सम्राट डर गये। उनके कहनेसे हिसामुद्दौलाने प्रासादके 
द्वार खोल दिये। परिणाम यह हुआ कि मिर्जा नजफ दबोरसे निकाले 
गये, जाब्ताखाँकों अमीरुछठमराका पद मिला और मराठोंकों गन्ना 
यमुनाके अन्तर्वेदका वह प्रदेश जो सम्राटके हाथमें था मिल गया। 
. : यह घटना सम्रादके दिल्ली आनेके एक साल पीछे, अर्थात्‌ स० 
१८२९ की है। इसके कुछ ही काल पीछे मराठोंको दक्षिण छोठना 
पड़ा, क्योंकि पूनेसे माधवराव पेशवाकों मृत्युका समाचार आया । 


माधवराव और दिल्लीका साम्राज्य । के 
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उनके चले जानेसे कई वर्षोंके लिये दिल्लीका राज्य उनके हस्तक्षेपसे 
बचा रहा । ॥ 
यह अवस्था रगभग बारह वषे तक रही | इस बीचमें माधवरावने 
क्या क्‍या किया, वह अगले अध्यायमें बतलछाया जायगा | यहाँ इतना 
ही कहना पर्याप्त हे कि इस समयमें अपने कामोंसे उन्होंने राजनीति- 
ज्ञताके लिये बड़ा नाम पाया । 
हिन्दुस्तानसे जाते समय मराठे कई स्थानोंमें अपनी सेनाके 
छोटे छोटे टुकड़े छोड़ गये थे। इसके साथ ही, जाब्ताखाँ और हिसा- 
मुद्दोलासे भी उनका पत्रव्यवहार जारी था। इधर शुजन्ाउद्दौला मिर्जा 
नजफके पक्षमें थे। वे मराठोंको रोहिलड्खण्डसे निकालनेका वचन दे 
चुके थे । बस यह बडा अच्छा अवसर था। पर एक नई बात यह 
हो गई थी कि रोहिले स्वयं मराठोंको निकल्वाना नहीं चाहते थे । इन 
थोड़ेसे मराठोंसे उनको कोई विशेष कष्ट तो था ही नहीं, उल्टे उनके 
निकलनेपर चालीस छाख देना पड़ता । 
होल्करने शाह आलमसे जो सांघि की थी उसके अनुसार इलाहा- 
बादके पासका प्रदेश मराठोंकों दे दिया गया था। अँगरेजोंको यह बात 
पसन्द न थी। इस लिये उन्होंने थोड़ीसी सेना मराठाके विरुद्ध भेजी 
शुजा भी, इस सेनामें आ मिले ओर दबाव डालकर रोहिलोंको भी 
सम्मिलित किया गया | इस संयुक्त सेनांके सामने मराठोंको हटना 
पड़ा । पहले वे इटावेकी ओर आये और फिर १८३० में दक्षिण 
चले गये। कम्पनीने ठगभग चाढीस लाख रुपया लेकर यह प्रान्त शुजाके 
झाथ बेच दिया | यह कहना कठिन है कि ऐसा करना न्यायसंगत था या 
नहीं | प्रसिद्ध लेखक मेकाले ( '(३८०००४ ) का कथन है--/ ॥7« 
[#0एांप्रटटड छल शैबते फल्शा एणा एणा परा€ (०४णए छ८ए९ 
महा ०-३ 


झ्डः . मसहादज्ञी सिन्धिया। 
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गये थे, वे अवध सर्कारकों लगभग ५ छाख पोण्ड ( ५० छाख 
रुपये )में दे दिये गये । ” इसके उत्तरमें कीन ( 7५८०८॥८ ) कहते हैं 
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7755:275.. जब बद्भाल-कोंसिलके मना करनेपर भी सम्राद दिल्ली 
गये तो उन्होंने इन जिलोंकी त्याग दिया । उनके नायबने # 
स्वर्य कहा था कि उन्होंने इन जिलोंको मराठोंको दे देनेकी जो आज्ञा 
दी थी वह अपनी ख्तंत्र इच्छासे नहीं दी थी। ” 


मेरी समझमें यह उत्तर सन्तोषजनक्र नहीं कहा जा सकता। 
इससे अच्छा ओर सच्चा उत्तर कीनने ही आगे चलकर दिया है 
“[६ जछ०पोक, ग्रव्टवं, 49ए९ 9९टय था ८४5ए 57९० (0०श०१5 
पीर उपं॥ ण एं6 फ्रितवंपंड) ६0 ॥ए2 गौं०जएटव धार फैथवा2795 
६0 437८ [70055८5507 ० (४795 0०2८४ ४ मराठोंको इस प्रान्त 
पर अधिकार जमाने देना अँगरेजोंके सवेनाशकी पहली सीढ़ी होती।”? 
बस इसी भयने कम्पर्नाके कम्मेचारियोंकों न्‍्यायसे विमुख होकर सम्रा- 
ट्की इच्छाकों उलल्जन करने पर बाध्य किया | यह उनका सौभाग्य 
था कि इस दुष्कम्मेके लिये उनको शुजाउद्दौलासे पुरस्कार भी मिला । 
अस्तु; कुछ काल पौंछे सम्राट्से इस प्रान्तका पट्टा भी लिखबा ढिया 
गया---इससे ऑगं'ज लेखकोंकी दृष्टिम सब दोष पाप दूर हो गया । 


०-५ २०क+->3५+०+क ०० 


# में ढीक नहीं कद सकता कि यह कौन था, घायद प्लिज़ी नज़फसे तात्पय्य है । 


माधवराव ओर दिल्लीका साम्राज्य । झ्रण 


कद चिकनी वनीीयनी यार, 


फिर रोहिलखण्डकी बारी आई । शुजाउद्योलाने थोड़े ही दिनोंमें 

उस प्रान्तसे बचे बचाये मराठोंकों बाहर निकालकर रोहिलोंसे रुपया 
मोगा । यह बात उनको स्वीकार न थी । वे ठालना चाहते थे पर 
ऐसा कर न सके । शुजाकी सहायताके लिये एक अँगरेजी सेना आई 
ओऔर रोहिलखण्ड पर, आक्रमण किया गया। सम्रादने भ्री एक 
सहायक-सेना भेजी, यद्यपि देरमें पहुँचनेसे वह बहुत उपयोगी न हुई। 
रोहिलोंके संरक्षक हाफिज रहमानखॉँने इस प्रबक शक्तिका सामना 
करना चाहा पर स्वभावत: उनका प्रयत्न .निष्फल हुआ । कटराक्ी 
'लड़ाईमें वे स्वयं मारे गये । उनके मरते ही शेहिलोंका बढ टूट गया । 
उनका प्रान्त शुजाके राज्य मिला लिया गया | केवड उसका एक 
टुकड़ा फेजुलछाखों नामक एक सद्दारको दे दिया गया। वर्तमान 
नव्याब साहब रामपुर उन्हींके वंशज हैं | 

.. इस युद्धके ढिम्ने निष्पक्ष सम्मति. देना कठिन है| शाह आलम- 
का रोहिलोने क्या बिगाड़ा था यह कहना कठिन है, पर कई छेखकोका 
यह कथन है कि वे साम्राज्यंक उतने आज्ञाकारी सेबक न थे जैसा 
कि उनको होना ब्ाहिये था; दूसरे उनसे मराठोंसे मैत्री थी । पहली 
बातमें जो कुछ तत्त्व हो, पर मेरी समझमें दूसरी बात निःसार है। 
यदि मराठोंसे भेन्नी करना बुरी बात थी तो सम्रादका दिल्ली जाना 
भी बुरा था; उनको इलाहाबादके किलेका ही सुख भोगना चाहिये 
था । नंब्वाब-बजीरका कार्यक्रम भी सदोष प्रतीत होता है । यह 
ठीक है कि उन्होंने रोहिक्खण्डसे मराठोंको निकार दिया पर अब 
यह काम ऐसा न था कि उनको चालीस छाख सिलें, क्‍यों कि मराहें- 
का बढ आप ही घट गया था | इसके अतिरिक्त उनको रोहिकोंसे 
सदेव सहापता मिलती आई थी। अगरेजोंका ऐसे कार्य्यमरें फ्ेग 
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देना और भी निष्कारण था। कई छोगोंने तत्कालीन गवनेरजनरल 
वारन हेस्टिंग्जके बचावमें बहुत कुछ कहा है पर जहाँ तक समझमें 
आता है इन छोगोंका एकमात्र परिचालक छोभ था। स्वार्थसे अन्धे 
बनकर इन ठोगोने एक वीर जातिके स्वातंत्रयको मिद्ठीमें मिला दिया। 

इसके कुछ ही दिन पीछे शुजाकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि 
हाफिज रहमत्खोंकी एक लडकी उनके हाथ छगी। उसने अबसर पाकर 
उनको मार डाला । उनके पुत्र आसिफुद्दोछा उनके पीछे अवधकी 
गद्दी पर बैठे । 

इन सब झगड़ोंने मिजी नजफर्खाँको फिर प्राधान्य प्रदान किया । 
वे शाह आलमके मुख्य अमात्य हुए । इधर हमारे पूर्वपरिचित 
मित्र जाब्ताखॉने भरतपुरके जाठोंको उभाड़ दिया। पर नजफखाँने 
अपने एक सेनानी मुहम्मद बेग हमादानीको भेजकर आगेरेका किल्म 
उनसे छीन लिया । इस पर भी जाट शानन्‍्त न हुए। उनकी सेनाके 
नायक सम्रू थे। इस व्यक्ति ओर इसकी उपपत्नी बेगम सम्रुका नाम 
उस समयके इतिहास+ बीसों बार आता है। परिशिष्ट नं०२ में इनका 
विस्तृत वर्णन दिया जायगा । नजफने इस सेनाका भी सामना किया । 
पहले मथुराके पास होडल नाटक स्थानमें, फिर डीगमें लड़ाई हुई ॥ 
इस लड़ाईमें जाट पूर्णतया हार गये और सम्रू मिर्जा ननफसे आकर 
मिल गया । 

यह झगड़ा समाप्त होने ही न पाया था कि जाब्ताखाँने सिक्‍खों- 
को उभाड़ा | पहले उनके विरुद्ध मजदुद्दोला अब्दुल अहृदखों भेजे 
गये, पर उनकी हार हुई | कहते हैं कि सिक्‍खोंको प्रसन्न करनेके 
लिये जाब्ताखोंने सिक्ख धम्म धारण कर लिया-। जो कुछ हो, मिजौ. 
जजफखों स्वयं उनके विरुद्ध चले | उनके साथ अवधके एक सर्दार 
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ल्ताफतंखों ओर उनके ५००० सिपाही भी थे । पानीपतमें छड़ाई हुई 
और जाब्ताकी एक प्रकारसे हार हुईं। फिर भी सम्रादकी सेनाकी 
ऐसी जीत न हुईं कि जाब्ताको कोई कठिन दण्ड दिया जा सकता | 
उसकी जागीर उसको छोठा दी गई ओर मिर्जा नजफका उसकी 
बहिनसे विवाह हो गया । जाब्ताकी जागीरके पास ही सम्रूको एक 
जागीर मिली | यह मेरठ जिलेमें है । वहीं सरधनेमें उसने अपना स्थान 
जमाया | यहीं सं० १८३५ में इसकी मृत्यु हुई ओर इसकी जागीर 
बेगम सम्रकों मिली । 

कुछ ही दिन बाद सिक्‍खोंने फिर विद्रोह किया | इस बार उनके 
विरुद्ध राजकुमार जवानबख्त और अब्दुल अहृद भेजे गये, पर हार 
गये | अन्तम मिजो नजफन उनका दमन किया । 

सम्बत्‌ १८३९ में इस योग्य मिजोकी मृत्यु हुई | इसमें सन्देह 
'नहीं कि अपनी असाधारण योग्यतासे इन्होंने ड्ूबते साम्राज्यको सेभा- 
छ रक्‍्खा था और मुसल्मानी नामकी प्रतिष्ठा बना रक्खी थी। 

मिजाके देहान्तके पीछे सम्राट्‌ चाहते थे कि उनका पद भिजा श- 
'फीखॉंको दिया जाय, पर उनपर बहुत कुछ दबाव डाल कर यह पद 
मिर्जाके दत्तक पुत्र अफ्रासियाबखॉँकोी दिलवाया गया | इस पर कुछ 
दिनों तक दोनों दलोंमें खूब झगड़े चले ओर साम्राज्यकी शक्ति, 
जिसे मिजो नजफने बड़ी कठिनाइयोसे सद्भूठित किया था, खूब क्षीण- 
की गई | अन्तमें १८४० में मिजी शफीका खून कराके अफ्रासियाब 
खॉँने अपने चित्तको सन्‍्तुष्ट किया | 

मुझे आशड्जा है कि यह सब पढ़ते पढ़ते पाठक उकता गये होंगे। 
इसमें माधवरावका कहीं नाम भी नहीं आता, इससे यह एक प्रकारकी 
असड्भत बाती प्रतीत होती है। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। अभी तक 
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मंहादजी कई निजके कामोंमें इतने व्यग्र थे कि दिल्लीकी अवस्थाकी ओर 
विशेष ध्यान न दे सकते थे, पर अब उनको छुट्टी मिल गई थी और 

फिर हिन्दुस्तान ( उत्तर भारत ) की ओर आनेवाले थे। इसः 
बीचमें साम्राज्यमें यह सब उल्ट फेर हो रहे थे। कभी एक व्यक्ति बल: 
पकड़ता थां, कभी दूसरा। जब जिसको अवसर मिलता वह अपने और 
अपने अनुयायियोंके लिये प्रधान प्रधान स्थान चुन लेतां। छूट खसोटकी 
दंशा यह थी कि जब मिर्जा नजफखाँकी आज्ञासे अब्दुल अहदखोँ 
पकड़ा गया तो उसके पास २० छाख रुपये निकले, यद्यपि वह दो. 
ही वर्ष नोकर रहा था । 

इन बातोने शाह आलमको घबरा दिया | एक तो वे वृद्ध, दूसरे 
मुखेच्छु थे। उन्हांने अँगरेजोंकी शरण जानेमें अपना कल्याण समझा। 
इस उद्देश्यसे मिर्जा जबानबख्त लखनऊ भेजे गये। वहाँ उनसे और 
वारन हेस्टिग्जसे भेंट हुई । हेस्टिग्जने उनके लिये ४ छाख साल- 
की पेंशन नियत कर दी। पर इससे अधिक वे कुछ न कर सके | 
उंस समय उनकी अपनी कौसेलमें चलती न थी । वे खूब समझते 
थे कि यदि कम्पनीकी ओरसे कुछ न किया गया तो इस अवसरसे 
मराठे लाभ उठावेंगे, पर उनका वश न चलता था | इस लिये उन्हों- 
ने जवानबख्तंको माधवंराव हिंदेसे सहायता माँगनेकी सम्मतिं दी ।: 

जंवानबख्सकें कुछ करने घरनेके पहले ही माघवराव आगरेकी 
ओर बढ़े । यहीं इनसे सम्रांटसे भेंट हुईं | इसी बीचमें मिजा शफीके. 
भाईने अफ्रासियाबखाँकी मार डाला | बस इंसकें पीछे सारा विरोध 
शान्तेंसां हो गेया । जिंतने बचे खुचे मुगल सदार थे उन सबने चुप- 
केसे शिरदेके प्राधान्यको मान लिंया। सम्राट्ने पेशवाकों बकौदुलमु- 
स्कैंकी उपाधि दी। रिंदे पेंडवार्के नोयब बनकर कांम॑ करते थे । 
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यह भी माधघवरावकी एक नीति थी । वे जानते थे कि उत्तरीय 
भारतमें सम्राट्की अभी बड़ी प्रतिष्ठा है, इस लिये उनसे उपाधि लेकर 
काम करनेमें सुभीता होगा । अब शाह आलमके नामपर साम्राज्यका 
सारा प्रबन्ध माधवराव ही करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि माधघ- 
वरावका जीवनका उद्देय सफल हुआ और दिल्लीमें हिन्दुओंका अधिकार 
जम गया । 

परन्तु प्रत्येक महाशयके मार्गमें महद्विनत्न भी होते हैं। राष्ट्रका 
खर्च चलानेके लिये शिंदेने अपना ध्यान साम्राज्यके बड़े बड़े जागीर- 
दारोंकी ओर फेरा | इनमेंसे कई तो अन्यायसे जागीरें दबा बैठे थे 
और कई उन शर्तोंकों पूरा नहीं करते थे जिनपर उनको जागीरें दी 
गई थीं । दहिदेने इनसे हिसाब मॉंगना आरम्भ किया। बस इससे 
धंबराकर कई जागीरदारोंने शत्त्र ग्रहण कर लिया। उन्होंने समझा 
के हमारी जागीरें जब्त कर ढी जायेगी ! उधर राजपूत बिगड खडे 
हुए। शिंदेकी सेना राधोगढ़के खीची राजपूर्तोंसे छड रही थी। 
संभवत: खीचियोंकी सहायता करनेके लिये ही अन्य राजपूत शिदेके 
बिरोधी हो गये। जो कुछ हो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सभी मिल गये 
मुगल जागीरदारोंके असन्तोषसे इनको और भी अपने विजयकी 
आशा थी। एक और शत्रु भी इसी समय सामने आया। जाब्ताखो- 
की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी जागीर उसके लछडके गुलाम 
कादिरकी मिली थी। यह भी रिदेके शत्रुओंसे आकर मिल गया । 

यह समय माधवरात्रके लिये बड़ी आपत्तिका था, पर ऐसे ही समय 
मनुंष्यकी असाधारण योग्यताकी परीक्षा होती हैं। पहले हिंदेने भर- 
तपुरके जाटोंको मिलाया | डीगका किला जो मिर्जा नजफके समयसे 
मुंगल-राज्यमें मिला लिया गया था जाठोंकी छौठा दिया गया। उनकी 
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सहायतासे माघतरराव अलवरकी ओर हटे । वहाँसि अपनी सेनाका 
एक अंश लकबा दादाके साथ आगेरे भेजकर वे स्वयं ग्वाल्यिर चले 
गये । गुठाम कादिर स्त्रयं दिल्ली गया पर उसी अवसर पर बेगम सम्नू 
वहाँ पहुँचीं। उनके पहुँचनेसि वह कुछ डरा। इतनेहीमें शिदेके 
सरदार अम्बाजी ईंग्लिया कुछ सेना लेकर दिल्ली पहुँचे । उनके 
जाते ही न जाने क्‍या हुआ कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता, पर शाह 
आलम गुलाम कादिरसे मिल गये ओर कादिरको अमीरुल उमराकी 
पदवी मिऊ गई । रिदेकों एक बड़ी बाधा यह थी कि कुमार जवान- 
बख्त उनके विरुद्ध थे और सम्रादका चित्त इतना अब्यत्रस्थित था कि 
वे चुपके चुपके राजयूतोंसे पत्रव्यवहार कर रहे थे। स्यात्‌ इन्हीं सब 
बातोंकोी सोचकर उन्होंने ग्वालियर छोड़नेका विशेष प्रयत्न नहीं किया। 
वहाँसे जब कई कारणेंसे पड़ाव उठा भी तो अपने वीर सेनापति 
लकवा दादाकी, जो आगरेमें घिरे पड़ थे, सहायता करके और उनको 
छुड़ाकर, शिंदेन मथुरार्म डेरा डाछ दिया । 

इधर गुलाम कादिरने इस्माइठ बेग नामक एक वीर, परन्तु स्वार्थी, 
सेनापतिको अपनी ओर मिलाया । ये दोनों दिल्ली गये ओर सम्राट्‌- 
को सभझाने छगे कि हम आपके आज्ञाधारी सेवक हैं ओर मराठोंको 
निकालनेंम ही साम्राज्यका हित देखते हैं। परन्तु सम्राट्ने इनको 
कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर न दिया | इस पर इन्होंने राजप्रासाद पर 
गोंडी चछाई। इससे घबराकर शाह आलमने माघवरावके पास 
मथुरा सन्देश भेजा। परन्तु शिंदे न आये। वे सम्राट्के अस्थिर 
चित्तका परिचय पा देख चुके थे। एक नहीं अनेक अवसरों पर शाह 
आलमने उन्हें घोखा दिया था। इस लिये वे स््रय॑ न गये, पर 
बेगम सम्रूसे उन्होंने सम्रादकी दशा कहला भेजी | बेगम भी कुछ 
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समझ बूझ कर न गई | हां, सिंधियाने इतना किया कि अपने एक 
सम्बन्धी रायाजी शिंदेके साथ थोड़ेसे सवार भेज दिये। 

गुझाम कादिरने सोचा कि देर करनेसे काम न चलेगा। जुलाई 
सन्‌ १७८८ ( से० १८४५ ) को वह सम्राटके पास गया और 
यह कह कर रुपया माँगने लगा कि मराठोंको निकालनेके लिये सेना 
प्रस्तुत है, उसको वेतन देनेके लिये द्रव्य चाहिये | छाछा शीतलूदास 
कोषाध्यक्षने कहा कि कोषमें रुपया नहीं है। इसपर गुलाम कादिरने 
शाह आलमके शजत्त्र छीन लिये, उनको रारजसहासनसे उतार दिया 
ओर उनके स्थानमें अहमदशाहके एक लड़केको बेदार बख्तके नामसे 
-गद्दीपर बेठा दिया। इस्माईलबेग सीधा मनुष्य था। उसको तो 
समझा बुझाकर गुलाम कादिरने नगरकी रक्षाके लिये भेज दिया और 
आप तीन दिनतक स्वच्छन्द छूट मार करता रहा । जब उसने देखा 
कि इस्माईल नाराज हो गया है और लडाईके छिये प्रस्तुत है, तो ५ 
लाख रुपया उसके ओर उसके सिपाहियोक ढिये भेज दिया गया | 

बेदार बख्तके सपुर्द बेगमोंसे रुपया छीननेका काम किया गया, 
पर जो कुछ मिला वह इतना कम था कि गुलाम कादिरको उससे 
सन्तोष न हुआ । फिर उसने अनुमान किया कि प्रासादमें कहीं 
छिपा धन है और शाहआल्मको उसका भेद ज्ञात हे। इस लिये 
उसने बूढ़े सम्राट्कों बुछाया । जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता 
नहीं है तो बेदार बख्तके हाथसे उनको कोड़े लगवाये गये । इतनेसे 
भी उसे सन्तोष न हुआ | ३० जुलाईकों यही अत्याचार कई बेग- 
'मोके साथ भी किया गया । क्‍ 

फिर भी गुलामकादिरकी तृप्ति न हुइं। शाह आलमको उसने फिर तड्ढ 
करना आरम्भ किया। बेचारेने बार बार कहा “भेरे पास कुछ नहीं है। 


४९. भहादजी सिन्धया। 
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मेरा पेट चीरो-उसमें जो कुछ हो ले लो” पर सुनता कौन? १० 
अगस्तको शाह आलम फिर बुलाये गये । जब उन्होंने छिपे धनके. 
विषयमें फिर अपना अज्ञान प्रकट किया तो दुष्ट गुलठामने कहा “फिर 
तुम्हारा जीना व्यर्थ है। तुमको अन्धा कर देना चाहिये। ” शाहने 
हा “ ये आँखें साठ वर्ष तक कुरान पढ़ते पढ़ते चुंघली हो गई हैं, 
इनको छोड़ दो। ” इस पर गुलामने उनके छूडकों और पोतोंको दुःख 
देना आरम्म किया। घबरा कर शाह आलमने कहा “मेरी आँखें ले लो 
पर यह दृश्य न दिखलाओ । ” गुलाम कादिरने तत्काल उनको पृथ्वीपर 
पटक दिया और उनकी एक आँख अपने छुरेसे निकाल डाली। दूसरी 
आँखके लिये उसने याकूब अलीको आज्ञा दी और जब उन्होंने 
स्वीकार न किया तो उनको मार डाछा । फिर और छोगोंने शाह 
आलमकी दूसरी आँख भी निकाल ली | वह राजवंशके कुमारोंकी भी 
यही दुर्गति करनेवाला था, पर छाछा शीतलदास कोषाध्यक्षके कहनेसे 
रुक गया | 
अब वह अपना समय भौँति भॉतिके दुभोगेमिं व्यतीत करने छगा। 
राजकुमारियोंके साथ नानाप्रकारके अत्याचार किये गये और राजकुमा- 
रोंको उसके सामने नाचना गाना पडा | इधर नगरम दूकानें बन्द हो' 
गई और छोगोंको अन्नकष्ट होने लगा । स्वयं राजवंश श्षुधात॑ हो 
रहा था | द द 
इस समयका बृत्तान्त लिखते दुःख होता है। प्रथ्वी पर अनेक 
राज्य स्थापित होते हैं और नष्ट होते हैं, पर उनके नष्ट होनेकी रीति 
प्राय: ऐसी बुरी नहीं होती | अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेबके वंशर्जंकी 
यहें दुरबस्था ! कहा जाता है कि इन सब दुः:खोंकों झेलनेमें, शाह 
आलंमने बड़ा धैय्य॑ दिखिलाया। यदि उन्होंने इस घैय्यंके साथ सांथः 
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इसके कुछ ही पहले थोड़ीसी दृढ़ता और विचारंशीलता दिखलाई 
होती तो उनकी यह <दुगंति कंदापि न होती। इस कष्टके समय 
उनको अपने सच्चे मित्रोंकी पहचान हुई | वे फारसाके कवियथे। 
उनकी एक गजलका, जो उन्हीं दिनों लिखी गई थी, छायानुवाद 
इस प्रकार है :--- 

“दु:खकी आँधीने मेरे राज्यकी छिन्न मिन्न कर दिया है। मैं साम्रा- 
ज्यके आकाशमे सूख्येबत्‌ चमकता था, पर सूर्यण्य अब पश्चिममें डूब 
रहा है । यह अच्छा हुआ कि मैं अन्धा हो गया; अब में दूसरेको 
अपने सिंहासन पर बेठा न देखूँगा । इस संसारका वैभव ही मेरा 
रोग था, पर अब इंश्वरने मुझे स्वस्थ कर दिया है । मुझे अपने दुष्क- 
म्मोका उचित दण्ड मिंलठ गया | मुगल और अफगान. दोनोंने मुझे 
धोखा दिया । इस अफगान ( गुलाम कादिर ) ने मेरे साम्राज्यकी 
प्रीतष्ठा नष्ट कर दी है; भगवन्‌, अब तेरे सित्राय मुझ पर दया कर- 
नेवाला कोई नहीं है। परन्तु कदाचित्‌ तैमूर शाह ( यह अहमद शाह 
अब्दालीका लड़का और शाह आल्मका दामाद था ) मेरी सहायता 
करें, आर माधवजी सिंधिया, जो मेरे पुत्र समान है, अवश्य मेरा 
बदला लेगा। ” 

शाह आलमका अनुमान ठीक निकछा---माघवरावने बदला लिया, 
पर बहुत देरमें | यह कहना कठिन है कि उन्होंने इतनी देर क्‍यों की । 
वे मथुरामें थे और गुलाम कादिरके पास कोई प्रबल सेना न थी। 
स्थात्‌ उनको स्वप्तमें भी ऐसा विचार न हुआ होगा कि गुलाम कादिर 
ऐसे ऐसे अत्याचार करेगा | 

अस्तु । मुहरमके लगभग मराठी सेना दिल्ली पहुँची । उसके नेता 
राना खाँ थे | इन छोगोंके आते ही प्रासादमें आग छूग गई। लोगोंका 


४७ महादज्ञी सिन्धिया | 
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अनुमान है कि गुलाम कादिरने ही आग लगा दी थी | जो कुछ हो 
मराठोंने आग बुझवाई और जहॉतक हो सका शाह आलरूम और 
राजवंशके और छोगोंके कष्टकों निवारण करनेका प्रयत्न किया । 

उधर तुकोजी होल्करको पेशवाने दिंदेकी सहायताके लिये भेजा । 
मराठा सेनाने गुछाम कादिरका पीछा गया | वह कुछ दिन तो मेर- 
ठके किलेमें छिपा रहा । फिर वहाँसे अकेला भागा। उसके घोड़ेके 
साजमें बहुतसे बहुमूल्य हीरे जवाहिर छिपे थे। पाँच छः कोस चलकर 
उसका घोड़ा भड़का ओर उसे एक खड्डमें पटक कर भागा । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि वह रिदेके एक फ्रेश्व सेनानी मसियर 
लेस्टोनोजके हाथ लगा और वह सारा सामान लेकर नोकरी छोड़ कर 
फ्रांस चछा गया। गुलाम कादिरकों भीखा नामक एक ब्राह्मणने पकड़ा । 
वह माधवरावके सामने छाया गया । शिंदेने उसे “ तशहीर !” का दण्ड 
दिया । वह एूँछकी ओर मुँह करके एक गधेपर बिठाया गया और 
नगरमें घुमाया गया। प्रत्येक दूकानसे उसे एक एक कोड़ीकी भीख 
मॉगनी पड़ी । इससे चिढ़कर उसने गाली बकना आरम्म किया, 
इसपर उसकी जिद्दा खींच ली गई, फिर उसकी अँखें फोड़ी गई 
और हाथ, पाँव, नाक और कान काट लिये गये । ऐसी दशामें वह 
दिल्ली भेजा गया, पर सिपाहियोंने उसे रास्तेहीम फॉँसी दे दिया 
और उसका शरीर अंधे शाह आलमके सामने छा कर रक्‍्खा गया | 

यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि गुलाम कादिरने क्या समझ 
कर ऐसे ऐसे अत्याचार किये, पर जो कुछ हो, परछोकक्री तो पर- 
मात्मा जाने, उसे यह ही पर्य्या्त दण्ड मिक गया | सच कहा है;- 
.,.... जिभिवेर्वेैश्चिभिमासेः, त्रिभिःपक्षैल्िमिर्दिनेः। 

. अत्युग्रवुण्यपापानाम्‌, इहैव फलमइनुते ॥ 
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. माधवरावने शाह आल्मकों फिर सिंहासनपर बिठाया परन्तु अब 
वस्तुत: सब अधिकार उनके हाथमें था, क्योंकि अब मुसल्मानोंका 
बल पूर्णतया टूट गया था। ऐसा कोई मुगल या पठान सदौर न था 
जो उनसे स्पर्धा कर सकता | सम्राट्‌ और उनके कुठुम्बके ब्ययके 
लिये ९ छाख रु० साहू नियत कर दिया। 

शाह आलमके साथ साम्राज्यका अन्त हो गया। अभी तक राज्य 
कम होनेपर भी प्रतिष्ठा बनी हुई थी, पर अब वह भी जाती रही थी। 
सम्राट्‌ एक शक्तिहीन व्यक्ति थे जिनको किसी राजनतिक कारणसे 
हिंदेने वेतन देकर रख छोड़ा था। जिस प्रकार किसी सुन्दर खिलो- 
नेकी रक्षा की जाती है उसी प्रकार शाह आलमकी रक्षा हो रही 
थी । इतने दिनोंके पीछे माधवरावका पुराना स्वप्त फिर सच्चा हुआ 
और उनको दिल्लीमें निर्विम्न असपत्न अधिकार मिला | 

यह अध्याय बहुत लम्बा हो गया है, पर इससे मुगल साम्राज्यके. 
अघःपतन और. प्रणाशका बृत्तान्त पूरा पूरा मिल जाता है । 
इसके पीछे जो कुछ शिदेने किया वह आगे बतलाया जायगा। यहाँ 
पर हम केवल उनके घैर्यकी प्रशंसा करना चाहते हैं | सं० १८२६ 
में मराठी सेनाने उत्तरीय भारतमें प्रवेश किया और तबसे ही माघव- 
रावने दिल्ली-साम्राज्यके त्रिषय्में अपने चित्तमें कुछ मन्तव्य स्थिर 
कर लिये थे | उनके मार्गमें अनेक रुकावटें पड़ीं, कई बार ऐसा 
प्रतीत हुआ कि उनकी हार्दिक इच्छा अपूर्ण ही रह जायगी, बीचमें 
बरसोंतक उनको उससे अपनी दृष्टि पूर्णतया फेर लेनी पडी, पर उन्होंने 
अपने लक्ष्यसे मुंह न मोड़ा; अपने प्रयत्नमें तत्पर ही रहे | अन्तमें 
२० वर्षके घैय्येका पुरस्कार उनको मिला और सं० १८४६ में वे 
दिल्लीसाम्राज्य और 'मुगल-राजबशके असंदिग्ध स्वामी बन गये । 





जिया 


४६ क्‍ ह महादजी सिन्चिया । 
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हिदुस्तानमें फिर हिन्दुओंको राजनैतिक प्राधान्य प्राप्त हुआ और 
बाजीराव पेशवाकी आकांक्षा भी एक इश्से पूरी हुईं । यह ठीक है 
कि अभी मुगर-सम्राट्का नाम चल्ला जाता था, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि कई ऐसे कारण, जो मनुष्यकी प्रबन्धशाक्तिके बाहर हैं, न आ 
'पड़ते तो समुचित अवसर पर यह कच्ची भीत भी गिरा न दी जाती और 
भारतके इस महत्त्व-प्रर्ण प्रदेशका शासन प्रकट रूपसे मराठोंके हाथमें 
आ जाता ओर भारतीय इतिहासका रूप ही कुछ और हो जाता | 
अस्तु, जो कुछ हो; माधवरावने अपना कर्तव्य इृढ़तासे पालन किया, 
इसमें किसीका आश्षेप नहीं हो सकता । 





६<--अँगरेजोंसे युद्ध । 


हमने पौँचवें अध्यायमें देखा हैं कि सं० १८२९ के लगभग 
मराठे हिन्दुस्थान छोड़कर दक्षिण लौठ आये और फिर रूगभग बारह 
बषे तक उधर न जा सके | इस अध्यायमें हमको यह देखना है कि 
वे दक्षिणमें क्या करते रहे | इस अध्यायमें जिन घटनाओंका उल्लेख 
है वे भी बड़े महत्त्वकी हैं या, यों कहना चाहिये कि, थीं। पाँचवें 
अध्यायने हमको मुगल-साम्राज्यके नष्ट होनेका क्रम बतछाया। छठ्ठा 
अध्याय मराठा साम्राज्यके अध:पतनका बीज वपन होते दिखलायगा । 

इन दोनों साम्राज्योंके नाशके कारणोंपर तुलनात्मक दृष्टि डालना 
बड़ा ही शिक्षाप्रद है | मुगल-साम्राज्यकी नीव अकबरने डाली । उस- 
का विस्तार बहुत बड़ा था। उसकी रक्षा प्रधानतः भारतनिवासी 
हिन्दू मुसलमान ही करते थे। इसका प्रमाण इस बातसे मिलता है कि 
अकबरके मुख्य मुख्य मंत्री भारतीय ही थे। पद योग्यताके अनुसार 
दिये जाते थे न कि जाति, वर्ण या सम्प्रदायके | जब तक यह 
नीति चली गई, साम्राज्यकी अभिश्ञ होती गई । पर औरड्जेबने 
इसे पलट दिया। हिन्दू मुसल्मानमें भेद किया जाने छगा। 
अधिकार आध्यात्मिक विचारोंके अनुसार बँठने छगे। परिणाम 
जो हुआ वह स्पष्ट ही है। साम्राज्यके टुकड़े होने छगे । औरंगज़ेब 
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स्वयं योग्य पुरुष थे इस लिये उन्होंने कुछ निबाह लिया, पर उनके 
वंशजोंकों अधिकतर बाहरी सहायकोंकी आवश्यकता पड़ने लगी । 
मंत्रियोंमें अधिकांश फारस आादेके व्यक्ति होने छगे । ये छोग कुछ 
भारताय तो थे ही नहीं कि इनको भारतसे प्रेम होता; ये तो अपना 
देश छोड़ छोड़ कर घधनकी खोजमें निकले थे | इसलिये स्वभावत: 
ये पहले अपना ही स्वार्थ देखते थे। इसमें सन्देह नहीं कि ये 
साम्राज्यकी सेवा प्रायः अच्छी करते थे; बात यह थी कि परदेशमें 
यदि स्वामीको भी प्रसन्न न रखते तो इनको और पूछता ही कौन ! 
पर जहाँ अवसर पाते अपना काम निकालते थे | हैदराबादके निजाम 
और अवधके नब्बाब-बजार दोनों इसी प्रकारके विदेशी थे। नजफ 
खाँ और नजीबुद्दोला भी विदेशीय ही थे। और लुटेरोंके सर्दार अह- 
मद शाह अब्दाली भी अपनेकों मुगल-साम्राज्यका मित्र ही कहते थे । 
ऐसे परदेशी मित्रोंके सहारे राज्य कितने दिन चछ सकता था, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, इस राज्यके जो टुकड़े 
होंगे वह भी दुर्बल होंगे। वे किसी प्रबल शक्तिका सामना उस 
प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार कि देशी शासक कर सकते हैं। 
में समझता हूँ यही कारण है कि निजाम और लखनऊके बड़े बड़े 
राज्योने अँगरेजोंका कुछ भी जमकर सामना न किया । 

मराठके साम्राज्यमें यह बात न थी । मराठे स्वदेशी थे---उनकी 
उन्नति अवनति भारतभू।मैके साथ ही सम्बद्ध थी, अत: उनकी अवन- 
ति दूसरे कारणोंसे हुईं। मेरी समझमें उनके अध:पतनका मूल 
कारण उनका ढीला संगठन था । सब मराठोंके ऊपर शिवाजीके 
बंशज सताराके महाराज थे, पर उनका अधिकार नाममात्रकोी ही था। 
सारा अधिकार उनके अमात्य पेशवाके हाथमें था। पेशवाके नीचे 
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हिंदे, होल्‍्कर, गायकवाड़, भोसला, पँवार आदि बड़े बड़े शिलेदार 
थे। पहले तो ये शिलेदार प्रणेतया पेशवाके सेबक थे | फिर इनको 
उन प्रान्तोंमें जो इनके द्वारा जीते गये थे, जागीरें दी गईं। ये जा- 
गीरे पूनेसे प्रायः दूर थीं, इसलिये इनके शासनमें जागीरदार लोग 
प्रायः स्वतंत्र थे। दूसरी बात यह थी कि मराठोंका उद्देश्य उस समय 
यह न था कि सारे देशपर हम शासन करें। वे यह चाहते थे कि 
सारे देशमें हमारा प्रभाव फैल जाय | इस लिये वे प्राय: चौथ और 
सरदेशमुखी लेकर ही सन्तुष्ट हो जाते थे। इस शासनपद्धतिके लिये 
भी यह आवश्यक था कि इन जागीरदारोंको बहुत कुछ स्वातंत्र्य 
हो---जिसकों जिधर अवसर मिले वह उधर ही दबा छे। इस 
प्रकार धीरे धीरे ये जागौरदार बलवान और खतंत्र होते गये। साधा- 
रण जागीरदारोंसे ये ख्तंत्रप्राय नरेश हो गये। ऐसी अवस्थामें 
ये पेशवाके अघीन तब ही तक रह सकते थे जब तक कि पेशवा 
स्वयं अत्यन्त योग्य पुरुष हो। फिर इन छोगोंके सामने पेशवाका 
आदर्श था। जब प्रेशवाने अवसर पाकर सताराधीशका अधिकार दबा 
लिया, तो ये छोग पेशवाका अधिकार क्‍यों न दबा छें ? जब तक 
मुसलमान प्रबछ थे तब तक तो ये लोग मिछकर काम करते रहे 
पर मुसल्मानोंके दुबछ हो जाने पर इनका मेल कम होने छगा और 

सब अलरूग अलग काम करने लगे। फ 
इस बिगाड़का एक और कारण था । हिन्दुओंका वर्ण-विभेद 
आजकल अनेक बातोंमें उन्नतिका बाधक होता है। उसका शुद्ध रूप 
तो रहा नहीं; विक्रत रूप प्राय: हानि ही करता है। पेशवा ब्राह्मण 
थे और अपनेको सबसे उत्तम समझते थे | इस उत्तमताके अभिमा> 
नमें वे दूसरोंका अपमान तक कर बेठते थे। यदि ऐसा न होता, 
सहां 9-- ४ 
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यदि पेशवाने मल्लारि और सूरजमलका समुचित आदर किया होता 
तो स्थात्‌ पानीपतकी लड़ाईका परिणाम कुछ और ही होता। अपमान 
सदैव द्वेष-वर्द्धध होता है। पेशवा इन सदरोंको छोटा समझते 
थे, ये पेशवाको भीरु, भिक्षु ब्राह्मण समझते थे । फछूत: आपसमें 
मनमुठाव बढ़ता ही जाता था । 

परन्तु मराठे भारतीय थे। उनको भारतभूमिसे प्रेम था और 
अपनी अधिकांश प्रजाकी भाँति वे भी हिन्दू थे। यही कारण था 
कि छिन्न भिन्न होनेपर भी उन्होंने अँगरेजोंका प्रबक सामना किया 
और कई बार कम्पनीकी जड़ एक प्रकारसे हिला दी। यदि इनमें 
विशेषतः शिंदे और होल्करमें थोडासा अधिक सहकारित्व होता तो 
ये न जाने क्‍या कर डाछते । 

पर जो होता उसकी कल्पना करना व्यर्थ है। यहाँ पर हमको 
जो कुछ छुआ उसके एक अंशका दिग्दर्शन करना है । 

हम कह चुके हैं कि तृतीय पेशवाकी मृत्युके पीछे माधवराव 
पेशवा हुए | इनके काका रघुनाथराव ( राधोबा ) इनकी पेशवाइईके 
विरुद्ध थे | क्‍योंकि वे स्वयं पेशवा होना चाहते ये। यदि उनका 
वश चलता तो वे माधवरावके जीवनकालमें ही कुछ अनिष्ट प्रयत्न 
करते | पर माधवराब बड़े ही योग्य पुरुष थे। पानीपतके पीछे, जब 
कि मराठोंका बल और यश दोनों ही घट गया था, राष्ट्रको जीवित 
रखना साधारण काम न था | पेशवा बननेके समय माधघवराव सोलह 
वर्षके थे, पर उस अवस्था ही वे कार्यकृुशर और विचारशील थे । 
इसी छिये राधोबाकी उनसे दब कर रहना पडता था। परन्तु दुभौ- 
ग्यवद् उनको क्षयरोग हो गया और १८ नवम्बर १७७२ (सं० 
१८२९ ) को उनकी मृत्यु हुई । 
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इनके पीछे इनके भाई नारायणराव पेशवा हुए | अपने स्वभावके 
अनुसार राघोबाने इस समय भी गोलमार करना चाहा, पर नारायण- 
रावने कुछ काछके लिये उनको केद कर दिया, परन्तु राघोबा सीघेसे 
बैठ रहनेवाले व्यक्ति न थे | जब और कुछ युक्ति न चली तो उन्होंने 
निकृष्ट साधनोंका अवलम्बन किया। जिस प्रासादमें नारायणराव 
रहते थे उसे 'शनिवारबाड़ा? कहते हैं। राघोबाके उभाडनेसे समरसिंह 
नामक एक व्यक्तिके साथ कुछ सिपाही उस प्रासादके गणपति-फाठ- 
कसे भीतर घुस आये और जिस कमरेमें नारायणराव बैठे थे उसमें 
चल गये | वहाँ जाकर उन्होंने अपना वेतन मॉगना आरम्म किया । 
वेतन माँगनेका तो एक बहाना था; इन छोगोंने देखते देखते नारायण- 
रावके टुकड़े टुकड़े कर दिये | राघोबा उस समय वहाँ थे। उनके 
सामने ही यह छीला हुई, पर उन्होंने इस हत्याकाण्डकों रोकनेका कोई 
प्रयत्न न किया । 

अब राघोबाका माग निष्कण्टक हो गया, क्योंकि घरमें और कोई 
नहीं रह गया था जो पेशवा पदका आधिकारी हो सकता, इसलिये 
रघुनाथरात्र ही प्ूनाकी गद्दीपर बैठे । 

परन्तु बहुतसे छोग इनके विरुद्ध थे। इन विरोधियोंमे प्रथम स्थान 
ब्रालाजी जनार्दन भानुका था| इस व्यक्तिको अनुपम राजनीतिज्ञता 
ओर कार्यकुशलताने बड़े बड़े अँगरेज राजकम्मंचारियोंकी मुग्ध कर 
दिया था। इनका उपनाम नाना फड़नबीस था ओर इतिहासमें ये 
प्राय: इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १७६३ ( सं० १८२० ) में 
नानाकों माधवराव पेशवाके यहाँ फड़नवीस ( अर्थसचिव ) का पद 
मिला | नारायणरावके अल्प पेशवाई-कालमें इनका प्रभाव बढ़ चला 
ओऔर उनकी मृत्युके पीछे तो ,ये पेशवाईके प्रधान स्तम्भ हो गये । 


प्र महादजी खिन्चिया | 


बी आंध 
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नारायणरावके मरते समय उनकी ज्त्री गर्भवती थी। नानाने 
उसको अन्यत्र भेज दिया और स्वयं राधोबाके अधीन काम करना 
अस्वीकार किया । उनके उदाहरणका अनुकरण कुछ और मंत्रियोंनि 
भी किया | राघोबाने पहले तो इसकी कुछ परवाह न की। उन्होंने 
मैसूरके सुल्तान हैदरअलीसे लड़ाई छेड़ ली | इसमें पहले तो उनको 
सफलता हुई, पर धनाभावसे सन्धि. करनी पड़ी | इतनेमें यह समाचार 
आया कि नारायणराबकी स्त्रीको १८ अप्रेठ सन्‌ १७७३ ( सं० 
१८३० ) को पुत्र हुआ, इस समाचारने राधोबाकी सब आशाओंको 
मिट्रीम मिल्क दिया। नाना आदि साचिवोंने इस सद्योजात बच्चेको 
द्वितीय माघवरावके नामसे पेशवा मान छिया । राघोबा एक सेना 
लेकर पूनेकी ओर गये मी, पर उनकी हार हुई और उनको महाराष्ट्र 
छोड़ कर उत्तर भागना पड़ा । 

इन्दौरमें इनसे माधाजी शिंदे और तुकोजी होल्करसे, जो प्रथम 
माघवरावकी मृत्युका समाचार सुनकर दिल्लीसे पूने आ रहे थे, भेंट 
हुई । इन सर्दारोंने राधोबाकों सहायता देनेका वचन दिया । साथ ही 
माधाजीने इनको बम्बईके अँगरेजोंसे सहायता मॉगनेका भी परामशे दिया। 

उस समय, अँगरेजोंकी बम्बई, मद्रास और कलकत्तेमें तीन प्रधान 
कोठियाँ थीं । इन तीनोंके व्यवस्थापकोंकी गवनर कहते थे। पहले 
तो तीनों स्वतंत्र थे, परन्तु सन्‌ १७७४ (सं० १८३१ ) में एक 
नया नियम बना, जिससे बड्भालके गवर्नर प्रधान कर दिये गये और 
उनको गवर्नर-जनरछकी उपाधि दी गई। उनकी सहायताके छिये 
एक कौंसिल नियत की गई और उसकी सम्मतिके अनुसार चढना 
उनके लिये बाध्य कर दिया गया। वारन हेस्टिग्ज पहले गवनेर--जन- 
ररू हुए | उनकी कोौंसिलके पहिले सदस्य बारबेल, फ्रांसिस, कषेवरिद्ठग 


अंगरेजासे युद्ध । रे 





और मेॉनसन थे | इनमें प्रथम तो हेरिंटग्जके मित्र थे ; शेष तीनों, 
विशेषत: फ्रांसिस, उनके कट्टर विरोधी थे । 


राघोबाने बम्बईके गवनेरसे साहाय्य माँगा | इन लोगोंकी बहुत 
दिनोंसे यह इच्छा थी कि बसीनका बन्दर और साल्सेटका टठापू 
'हमकों मिल जाय । राघोबाने इन दोनों स्थानों और सहायक सेनाके 
खचेका वचन दिया । बस बम्बईके गवनेरने राघोबाकों १५०० सि- 
'पाही दे दिये । इतना ही नहीं, उन्होंने उन दोनों जगहोंमि अपना 
अधिकार भी कर लिया | ऊपर हम कह चुके हैं कि नये नियमके 
अनुसार वे कलकत्तेके गवरनरके अधीन थे पर उन्होंने बिना गवनेर- 
जनरलकी सम्मति लिये ही यह सब कर डाछा । इसका जो फल 
हुआ वह आगे देख पड़ेगा। 


इन बातोंका समाचार पूना पहुँचा | पूना-दरबारने पहले इन्दौरकी 
अहल्याबाईकों मिलाया | वे स्वयं विधवा थीं और उनको द्वितीय 
माधवरावकी विधवा माता पर दया आगई | उनकी आज्ञसे तुकोजी 
होल्करने राघोबाको साथ छोड़ दिया। तुकोजीके अलग होते ही 
माधाजीने भी राधोबाका पक्ष परित्याग कर दिया। अब अकेले राघोबा 
रह गये | उनको प्रूनाकी सेनाने युद्धमें हराया और उनको प्राण बचा 
कर अपने अगरेज संरक्षकोंके पास सूरत भागना पड़ा | 


यहाँ उनसे और बम्बईके गवनेरसे नया इकरारनामा हुआ । इस 
बार राधोबाने ओर भूमि कम्पनीकों दी और इसके बदले कम्पनीने 
पहलेसे दूनी सेना उनको दी । इसके नायक कनेल कीरटिंग नियत 
किये गये | इस बार राधोबा और बम्बईके गवनेर दोनोंका उत्साह 
बढ़ा हुआ था, उनको विश्वास हुआ कि उनका मनोरथ अवश्यमेव 


५७ महादजी सिन्धिया । 
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सिद्ध हों जायगा । इस लिये यह सेना प्रूना भेजी गई और उसको 
आज्ञा दी गई कि वह राघोबाको बलातू्‌ पेशवा बनाबे । 


इधर पूना-दरबारने भी युद्धकी तय्यारी की ओर आरस या ऐर- 
सके मैदानमें १८ मई १७७७ ( सं० १८३२) को दोनों सेनाओंमें 
लड़ाई हुई | यह स्थान खंभातकी खाड़ीके पास है। इस लड़ाईका 


कथन करते हुए कीन कहते हैं “ रिट्गमाए 7िपट्ठा।। 3 एक 
52ए९४९ ब८४०7 ... गाव जाए व्रग९व पर लाधाए व. 45% 
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९ जे 


छाती उिलााडी (गाधाएटशा: ४ कीटिड्डको कठिन लड़ाई लड़नी 
पड़ी आर अन्‍्तमें उन्होंने अपने थोड़ेसे अँगरेज सिपाहियोंके सदब्यव- 
हार और निर्भयतासे शत्रुको पराजित किया | ” इससे यह भी ध्वनिः 
निकलती है कि कीटिज्ञके देशी सिपाही अच्छी तरह नहीं लड़े। कीन 
बहुतसे अवसरोंपर ऐतिहासिक घटनाओंको ठीक ठीक लिखते हैं पर इस 
लड़ाईका वृत्तान्त लिखते समय उन्होंने किसी कारणसे भूल की है। 
ठायल कहते हैं “ ॥॥6८ 80ग्रा72ए 00075 छशढ्ाट काएटव ६० 
व! उतटा: ॥7. 05074८7 ” « बम्बईके सिपाहियोंकोी घबराहटके 
साथ पीछे हटना पड़ा |” इसको जीत नहीं कह सकते | कीन कहते 
हैं कि १० मईको भाऊपीरमें कीटिड़ने मराठोंको फिर हराया | छायछ 
इस लड़ाईका नाम नहीं लेते। छड़ाई हुई निःसन्देह होंगी पर मेरी 
समझमें उसका महत्त्व बहुत ही कम रहा होगा। 





यह हम कह चुके हैं कि बंगालके गवनेर अँगरेजोंमें सब्बोपरि थे । 
जब बअम्बईके गवरनेरकी इस काय्यवाहीका समाचार कलकत्ते पहुँचा 
तो बंगाल गवनर्मेण्ण बहुत असन्तुष्ट हुई । उसने इन कार्ोंको 
6 [गएगाएंट,. वैगाएठ0प्5ड, प्राचपा0ाब्टत थाव प्रारुंपढा 


अँगरेजोंसे युद्ध । 9 ५५ 
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( अनेतिक, हानिकर, अनधिकारी और अन्यायपर ) बतढाया । 
उन्होंने यह भी कहा कि बंबईवालोंने अपने ऊपर व्यर्थ महाराष्ट्र- 
साम्राज्यकों जीतनेका भार ले लिया है और वह भी एक ऐसे व्यक्तिके 
लिये जो इस कार्यमें कुछ भी उपयोगी सहायता नहीं दे सकता। 


( ७ वकट लागाएुड ण 2टणगावृषटणाएु पाल शीतल शिव टन 
[ए6 कि गाद्या ज्ञरा0 20976ग2९व फाटब[एगा८ रण थी०वाए 


€ॉडटिटापड 359979706९ ॥] ४8 पा१८०४०॥९४ ?) उन्होंने यह आज्ञा 
भेजी कि अँगरेजी सेना मराठोंके विरुद्ध न भेजी जाये पर यह आज्ञा 
देरमें पहुँची; तब तक आरासकी लड़ाईका समाचार पहुँचा | इसने 
विचारोंको कुछ परिवर्तित किया | लड़ाई चाहे न्याय्य हो या अन्याय्य, 
अँगरेजी सेनाकी हार हो चुकी थी ओर अब पीछे हठनेमें अप्रतिष्ठा 
होगी | इस लिये हेस्टिग्जकी सम्माति थी कि अब युद्ध करना ही उचित 
है, पर उनके कॉंसिलके अधिकांश सदस्योंके बैमत्यने उनकी बात न 
चलने दी | इस लिये कनैल अप्टन नामके एक व्यक्ति पूना-दर्बाससे, 
सन्त्रिका प्रस्ताव करनेके लिये भेज गये । कीन छिखते हैं कि वे 
८ त८(८४८८१ १९८९८7०८५ ? से सन्धि करनेके लिये भेजे गये | यह 
उनकी दूसरी भूल है। मराठे  4<८८्था८व ? या पराजित नहीं थे। 
लायछ कहते हैं “ वाट िह्वाव95 एटाट व पीं5 फुटएं०त दि 


६00 5फगाए गाव 40०0 शएढली-प्रशॉट्त 40. एट शआवीदढा ण 
०एटा-3ज़टते >ए उपली कट65 35 2 ाएाजओ ट0पौव १6९५- 


20८ 930व75: (८॥), / “ मराठे इस समय इतने प्रबल और संयुक्त थे 
कि अगरेजोंकी भेजी हुई सेनाएँ उन्हें हिला या डरा नहीं सकती थीं।” 

अप्टनके दौत्यसे कोई छाम न हुआ। मराठे चाहते थे कि 
सालसेट और बसीन छोटा दिये जायेँ और राघोबा मराठेके हाथमें 
दे दिये जायें, पर मँगरेजोंको ये शर्ते स्वीकार न थीं | बहुत बाद- 


रच. '€ महादरजी सिन्धिया । 





विवादके पीछे १ मार्च १७७६ ( सं० १८३३ ) को पुरन्धर-संधि! 
नामकी एक संधि हुई। इसके अनुसार साल्सेट अँगरेजोंके पास रहा, 
परन्तु राधोबाकी सेना तोड़ दो गई और उसका पक्ष छोड़ दिया गया । 
परन्तु इसी अवसर पर विलायतसे कम्पनीके डाइरेक्टरोंकी यह आज्ञा 
आई कि राघोबासे जो पहली संधि हुई थी उसीका अनुसरण किया 
जाय । यह बात कलकत्ता गवनेमेण्टकीं तो बुरी छगी, पर राघोबा 
ओर बम्बईके गवनेर इससे बहुत प्रसन्न हुए। कई बातोंको सोचकर 
वारन हेस्टिग्जने ( जो पहल्हीसे युद्धके पक्षमें थे ) भी बम्बईके 
गवर्नरका पक्ष लिया और बड्राढसे एक सेना पूनेकी ओर भेजी गई । 
बम्बई गवनेमेण्टने भी एक सेना सुसज्जित की | इसी समय सुखराम 
बापू नामक एक मंत्रीने राघोबाका पक्ष ले लिया और वे बम्बईसे पत्र- 
व्यवहार करने लगे | बम्बई गवरन्मण्टने कनरू लेसस्‍्लीके साथ एक 
सेना भेजी और नाना फड़नवीसको पद त्याग करना पड़ा | तुकोजी 
होल्करने भी न जाने क्या समझकर सुखराम बापूका साथ दिया। 
परन्तु माघाजीने बिगड़ती बात सैंभाल छी। वे स्वयं पुरन्धर आये, 
जहाँ नाना फड़नवीस पहले ही पहुँच गये थे और ८ जून १७७८ 
( सं० १८३५ ) को सुखराम बापू ( मोरोबा ) को हटाकर नानाको 
फिर साधिकार किया | 
इधर अँगरेजोंके लिये भी वह बड़ा चिन्ताका समय था। अमेरिकाके 
अँगरेजी उपनिवेशोंनि, जिन्हें आजकल अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, 
स्वातंत्रयवका झण्डा उठाया था और फ्रांस ( और कदाचित्‌ स्पेन ) के 
भी उनसे मिल जानेकी आशइड्ा थी। यह आशह्ा कुछ कालमें 
सत्य ही निकली । दक्षिण भारतमें हैद्रअलीसे झगड़ा चल रहा था । 
बात यह थी कि मैसूर राज्यमें माहीका बन्दर फ्रांसवालोंके हाथमें 





अंगरेजांसे युद्ध । ५७ 
था | अगरेज उसे लेना चाहते थे, पर हैदरने उन्हें ऐसा करनेसे मना 
किया । उन्होंने न माना और हैदरके राज्यमेंसे होकर एक अगरेजी 
सेना निकल गई | इस बातने सुल्तानको स्वभावत: रुष्ट कर दिया। 
इन सब आपत्तियोंके समयमें अँगरेजोंके पास अच्छे शासक भी न थे | 
छायक कहते हैं “' []॥6 (एछ० ग्रागाण ?7टञंवेटाटां2टड रण छि0त्ा- 


७ जतरीय जी अर जन्‍म अर ल्‍ व 
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एथाटाणैड 5पफुढडाएणा बपाताए, शी० वांआट्ट्ुगावेटव॑ शी5 
वेज दावे एशवा:९व 95 00॥0९ए. ४ बंबई ओर मद्रासके प्रान्तों 
( इस लिए कि ये गवर्नर-जनरलके अधीन थे ) में ऐसे प्रमत्त और 
असमथ व्यक्तियोंके हाथमें शासन था जो गबनेर-जनरलके श्रेष्ठ-तर अधि- 
कारकों बुरा मानते थे, उनके आदेशों और परामशौकी अवहेलना करते 
थे और उनकी नीतिमें बिप्न डाछते थे। ” ऐसे समयमें हेस्टिंग्जका ही काम 
था जो अँगरेजोंकी प्रतिष्ठा बनी रह गई। इसी समय एक फ्रांपीसी पूना 
आया | उसका नाम सण्ट ल्यूबिन था। उसने अपनेको फ्रेश्व गवर्न्मेण्टका 
राजदुत बताया । जहॉतिक समझ पड़ता है नाना फड़नवोसने उसकी 
बातोंपर पूरा विश्वास तो नहीं किया पर दिखलानेके लिये उससे बातचीत 
निःसन्देह आरम्भ कर दी। जो हो, ल्यूबिन थोड़े दिनोंमें प्रनेसे बिदा- 
कर दिया गया पर उसका आना ही अगरेजोंकों धबरानेके लिये पर्याप्त 
था । में समझता हूँ, इसी उद्देश्यसे नानाने उसका सम्मान भी किया 
था। ' 


कलकतेकी सेनाके आनेमें तो देर थी। पहले बम्बइईंकी सेनाने ही 
पूनेपर चढ़ाई की । इस लड़ाईका परिणाम अगरेजोंके लिये बहुत ही 
बुरा हुआ | इस सेनाके नायकका नाम एगर्टन था और उनकी सहा- 


(५८ महादजी सिन्धिया। 


०९.०. 


यताके लिये जनरल कानेक भी साथ थे। मराठी सेनाके अध्यक्ष 
माधाजी थे । ९ जनवरी १७७९ (सं० १८३६ ) को यह सेना 
पूनेसे दसकोस तलेगाँव पहुँची । वहाँ पहुँचकर कीनके राब्दोंमें 
““[[6 टण्ाधशावांाए णीरल डि। अल; तल शितद्वाए िटा- 


ए&7 ० ९०फ्राटा] [050 95 #॥€०24व; ६6 (९०प्मा एठ5 ॥6772८0 
[7 गाते ८0०एटतव ॥0 -+टफट्व; णीलछड$ड गावे गाढा 0९८०८ 
वढ्ा0256व; ९ 507८5 छटढा/९ >प्राा€व, पर एपा5ड 0 शा: 


॥700 9 ००74 ” सेनानायक रुग्ण हो गणे, कोंसिलके सदस्य ( जनरल का- 
नेक ) घबरा गये; सेना घेर डी गई और डराकर पीछे हटा दी गई; अफसर 
ओर सिपाही घबरा गये; सामग्री जला दी गई; तोपें एक ताढाबमें 
डाछ दी गंई। यहाँसे पीछे हटकर सेना बड़गाँव आईं। वहें। उन 
लोगोंकी शिंदेसे हार माननी पड़ी। कुछ शर्तोकों मान लेने पर दिदेने 
इन लोगोंकी छोड़ दिया । केवल कुछ ब्यक्तियोंकों जमानतकी भाँति 
रोक लिया । प्रधान शर्ते ये थीं:---बड़ालकी सेनाका आगे बढ़ना 
रोक दिया जाय; भरोचका जिला मराठोकों दे दिया जाय और माधा- 
जीके अनुयायियोंमें 22,००० रुपया बॉँट दिया जाय | राघोबा स्वयं 
माधाजीकी शरणमें आ गये | पर न जाने क्‍या समझकर रिदेने उन्हें 
भाग जानेको अवकाश दे दिया । इस युद्धके विषयमें छठायछ कहते 
हैं:---““ इसके नेताओंने भारी भूठछ की और व लज्जाजनक रीतिसे हटे; 
राघोबाकों प्रवासमें भागना पड़ा और मराठोंके हाथ न्याय्य और 
स्थायी क्रोधके सिवाय और कुछ न आया। ” 

बड्ालकी सेनाके भाग्य इससे अच्छे थे। उसीने अँगरेजी सेना 
और गवनंमेण्टका नाम रख लिया। परन्तु उसके कृत्योंका वर्णेन कर- 
नेके पहले इतना और कहना है कि इस अवसर पर हेस्टिंग्जन मरा- 
ठोमें फूट उत्पन्न करनेका भी प्रयत्न किया, पर सफलता न हुई । 


द अँगरेजोंसे युद्ध। ण्‌र्‌ 


लायल कहते हैं “(02 छ३5 ०0पएा;८९व फए .052 36९७9६8 [9 
57096 580८-८र्था: ४ उसे कूटनीतिके उन आचार्य्योंसे पराजित 
होना पड़ा । ” इस बड़ाछकी सेनाके नायक कर्नल गॉडर्ड थे । इनको 
रोकनेके लिये पूनेसे २०,००० सवार भेजे गये थे परन्तु ये उनसे 
बच गये | लड़नेके पहले इन्होंने सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित किया | 
इतना ही नहीं, ये शिन्देसे अछग सन्धि करना चाहते थे। परन्तु 
सन्धिकी शर्ते निर्धारित न हो सकीं। नाना कहते थे कि राघोत्रा दे 
दिये जायेँ और गॉडर्ड इसको शरणागतत्याग और निनन्‍्य कर्म: 
समझते थे । 

१७ फवेरी १७८० ( सं० १८३७ ) को अँगरेजी सेनाने अह- 
मदाबाद लिया। समाचार पाते ही शिंदे और होल्कर गुजरातकी ओर 
बढ़े ओर ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अँगरेजी सेनासे युद्ध करेंगे। परन्तु 
कोई अच्छी लड़ाई न हुई । 

यह अवस्था लगभग पाँच महीने तक रही । अगस्तके महीनेमें 
एक ऐसी घटना हुईं जिसने लड़ाईके शीघ्र समाप्त होनेमें बड़ी सहा- 
यता दी । इस लिये इसका बृत्तान्त किश्विद्दिस्तारसे देना उचित प्रतीत 
होता है। ग्वालियरका किला प्राचीन समयसे ही भारतके इतिहासमें 
प्रसिद्ध है । कमसे कम जिस पहाड़पर वह बना है बहुत ही प्रसिद्ध 
है। पहले उसे गोपाचल कहते थे। यह किला बहुत ही मजबूत 
गिना जाता था। एक तो पहाड़ीकी बनावट ऐसी हैं कि उस पर 
चढ़कर किलेमें घुसना सुकर नहीं है, दूसरे किलेका निम्मांण 
भी बड़ी योग्यतासे किया गया है | मुगलोंके समयमें यह 
राजकीय बन्दीगृह था। राजवंशके पुरुष या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, 
जिन पर सम्रादकों क्रोध होता था, उसमें बन्द किये जाते थे 





# 5७७४ 3७८ 5९७ / ४५. ०७८* ४न्‍ना 





23. अर ज रकहन्‍ "जम फनी चसनम, 


7६० महादर्जी सिन्चधिया । 


री (आकर ाि ह या >> हि ना की आय आओ आम को जी आस आम आज आज का जप कक उन आओ आज आय आह न हे 


सम्राद्‌ शहाजहों अपने सुपुत्र औरड्रजेब द्वारा इसीमें बन्द किये गये 
थे और इसीमें उनकी मृत्यु हुईं थी। मुगल राज्यके टूटने पर किला 
'गोहदके जाट राणाके हाथमें गया। यही राणा वर्तमान्‌ धोलपुर राज्यके 
महाराज राणाके पूर्वज थे | माधाजीने गोहदके राणासे किछा छीन 
लिया था और उसके संरक्षणका प्रबन्ध भी यथाशकय सुदृढ़ कर 
लिया था। परन्तु इस युद्धके समय राणाकों अवसर मिला। वे 
मेजर पॉपहमसे जा मिले | इन मेजर साहबको हेस्टिंग्जनने इसी लिये 
भेजा था कि वे राजपूतों और जाटोंको रिंदेके विरुद्ध उभाड़ें। इन 
लोगोंने सोचा कि हिंदे अपनी मुख्य सेना लेकर इस समय दक्षिणमें 
हैं | इस लिये ग्वालियर पर आक्रमण करना चाहिये। यदि शिंदे 
ग्वालियरकी ओर सहायतार्थ आये तो दक्षिणमें गॉडडकों सुभीता हो 
जायगा; यदि वे न आये, तो ग्वाल्यिर अपने हाथ आ जायगा और 
'पीछेसे उन पर दबाव डाछा जा सकेगा। 

इसी विचारसे पॉपहम किलेके पास आये। किलेमें घुसनेका 
काम ब्रूस नामके एक आफिसरको सॉंपा गया । ब्रूसने कुछ चोरोंसे, 
जो रास्ता भली भाँति जानते थे, सहायता ली । अँघेरी रातमें अपने 
पाँवमें कपड़ेके गदे बाँध बाँध कर ये छोग दौोवारके नीचे जा कर 
खड़े हो गये । जब ऊपर पहरेवाले भी कुछ शान्त हुए तो ये लोग 
नसेनियोंद्वारा ऊपर चढ़ गये। पहले उस स्थानके पहरेवाले चुपकेसे 
दबा लिये गये, फिर इसी प्रकार सारा किला हाथमें आ गया। 
कहते हैं |के ब्रसको एक सिपाहीकी भी क्षति न हु३। किलेके 
संरक्षकोंकी चौकसीके विषयमें क्या कहा जाय, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि ब्रूसने बड़े साहसका काम किया । यदि उनका शत्रु सच मुच 
सतके होता तो उनका प्राण कदापि न बचता। 


अँगरेजोंसे युद्ध । धर 


3२७५४: ७९९० / ०२३. 
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इस समाचारने सचमुच वही फल दिया जो अंगरेजोंने सोचा था।. 
माधवराबको ग्वालियरकी चिन्ता छगी | वे उस ओर आये | पॉपह- 
मके स्थानमें अब मेजर कैमेंक सेनाध्यक्ष थे | ये लड़ाई बचाना चाहते 
थे, पर ब्रूसने, जिन्होंने ग्वालियरका किछा लिया था, माघवरावकी 
सेनापर रातमें छापा मारा, जिसमें मराठोंकी बहुत कुछ क्षति हुई । 


इसके पीछे कोई लड़ाई न हुई। दोनों दछ सन्धि करना चाहते थे। 
सच तो यह है कि मराठोंसे अधिक अँगरेजोंकों सन्धिकी इच्छा 
थी, क्योंकि उनके शत्रओंकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सन्‌ १७८० 
( सं० १८३७ ) में हेदरसे लड़ाई छिड़ते ही उन्होंने बरारके राजा 
द्वारा संधिका प्रस्ताव किया, पर कुछ स्थिर न हुआ। फिर माधाजीसे 
संधि करानेके लिये कहा गया, पर उन्होंने बहुत देरमें उत्तर दिया 
ओर जो उत्तर दिया भी वह सन्तोषजनक नहीं था। इस युद्धके विष- 
यमें लायक कहते हैं “8 फ़्या पीता एव गरंतीलाः 0ा0प्राक€ 
६0 (८ पाए प्रचार 797 बवेएब्ा१82९०प5 70० धीटाए ॥ा- 
८८7८५८७” ( एक युद्ध जिससे न तो अगरेजोंके नामको प्रतिष्ठा बढ़ी 
न उनको कोई लाभ हुआ | ) आगे चलकर वे कहते है कि हेस्टि- 
ग्जको इस छड़ाईने बड़े आर्थिक कष्टमें डाल दिया | अनेक युक्तियाँ की 
गई पर कोष रिक्त हो गया | इधर मराठे भी संधि ही चाहते थे | 
अँगरेजोंने राघोबाका पक्ष छोड़ ही दिया था। अब युद्धसे कोई 
विशेष छाभ नहीं था | बात यह थी कि इधर जो लड़ाई हुई थी वह 
दोनों राष्ट्रोम नहीं प्रत्युत हेस्टिंग और माघवरावमें थी। जसा कि कौन 
कहते हैं:--' ॥॥6 जछ्वा, वा बिल, व फटटग्गराएए 3 वफ्ट[ 
96 एटट॥) 5]79काा9 द फ्रैक्याला गिबााए5; गाव 0णिः 507॥९ 
0"ए८2[ए2 ॥07075 #८ उा65५६४ शर्त जा चातवे॑३3 विटटवे 006: 
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भा0तढा व €४76९5५६ ०07८६ ” बस्तुतः यह शिंदे और वारन 
हेस्टिग्जमें आपसकी लड़ाई होती जाती थी और साल भर तक ये दोनों 
व्यक्ति, जो उस समय मारतमें योग्यतामें अद्वितीय थे, दिल खोल कर 
लड़ते रहे । 

अब इनका भी मन भर गया था। कल म्योरके द्वारा फिर सन्धिकी 
बातचीत होने लगी | इसी बीचमें शिंदेने ग्वालियरका किला फिर 
गोहदके राणासे छीन लिया, पर अगरेज चुप रहे | इतना ही नहीं, हेस्टि- 
ग्जने माधवरावकों ही अपने और पूना-सर्कारके बीचमें मध्यस्थ बनाया। 
इन बातोंका परिणाम यह हुआ कि १७ मई सन १७८२ ( सं० 

१८३९ ) को सलबाईकी सन्धि हुई। इस पर पेशवाके प्रतिनिधि 
बनकर माथवरावने ही हस्ताक्षर किया | दिसम्बरमें नानाने भी हस्ता- 
क्षर कर दिये और महाराष्ट्रकी मुहर छगकर सन्धि पुष्ट हो गई। 

इस सन्धिकों प्रधान धाराएँ ये थीं;--- 

( १ ) अगरेजोंके हाथमें शिन्दे राज्यका जो कुछ अंश आ गया 
था वह लीटा दिया गया । 

( २ ) अगरेजोंने राघोबाका पक्ष छोड़ दिया। राघोबाकी पेंशन 
कर दी गई । बसीन पेशवा-सकौरको छोटा दिया गया। 

( ३ ) मराठों और अंगेरेजोंमें बे-रकाबट व्यापार हुआ करे | 
इसके अतिरिक्त एक अलग शर॑नामेके द्वारा भरोचका जिला माधघव- 
'रोवकी मिर गया । 

इस सन्धिने भारतके इतिहासपर बहुत कुछ प्रभाव डाछा। मराठोंको 
या यो कहना चाहिये कि माधवराबको, सारे उत्तर और पश्चिम भारतमें 
-मनमाना करनेका अधिकार भिछ गया | अभीतक यह खटठका था कि 


अगरेजोसे युद्ध । ६३ 
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स्थात्‌ अँगेरेज किसी प्रकारका विरोध करें पर अब वह राह्ला जाती 
रही । कमसे कम हेस्टिग्जके शासनकालम ऐसा नहीं हो सकता था, 
क्योंकि अब माधवराव और हेस्टिंग्जमें बड़ी मेत्री हो गई थी । चाहे 
मराठोंकी कोई नीति कम्पनीकों अरुचिकर भी प्रतीत हो पर उसके 
खुलकर विरोध किये जानेकी सम्भावना नहीं थी, इसका प्रमाण हम 
पाँचवें अध्यायमें दे चुके हैं | राजपूतानेके राज्यों और दिल्लीके सा- 
म्राज्यके साथ माधवरावने जो कुछ चाहा किया, पर अँगरेजोंने कभी 
उनका विरोध न किया; इतना ही नहीं, हेस्टिग्जन युवराजको उनके 
शरणमें जानेका परामश दिया । यदि ऐसा न होता तो माधवरावको 
दिल्लीमें अधिकार जमानेमें कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती । 


महाराष्ट्रमें अब माधवरावका स्थान प्राय: सर्वोच्च महत्त्वका हो गया । 
पेशवा तो अभी बालक थे; केवछठ नाना फड़नवीस ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जो माधवरावसे स्पधों कर सकते थे। इस लडाईमें शि 
अपनी असाधारण योग्यताका परिचय दिया था। छोगोंने उनकी 
सैनिक और राजनीतिक--दोनों प्रकारकी पटुता देखी थी। स्वयं 
शत्रने उनको प्रतिभाका छोहा माना था। इसी प्रतिभाके कारण उन्होंने 
हेस्टिग्जको अपना मित्र बना लिया था। नाना भी एक कारणसे इनसे 
दबते थे | राघोबा अभी जीवित थे; यदि माधवराव किसी बातसे रुष्ट 
होकर फिर उनका पक्ष ले ले तो बड़ी आपत्ति होगी, इस लिये सभी 
माघवरावकी बात मानते थे | जैसा कि कीन कहते हैं “ ॥7 धं।८ 
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६०८८7 2) ४7८ (7225 / “ कई बर्सोतक जो परीक्षा हो रही थी, 
उसमें रिन्दे प्रथम आये और सब पुरस्कार ले गये। ” 


६७ महादरी सिन्धिया। 
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इधर अगरेजोंके लिये भी दिंदेका प्राधान्य छाभदायक था | उस 
समय उनके लिये यही बात उपयोगी थी कि देशमें कोई एक शासक 
हो जो प्रबन्ध रख सके | अनेक छोटे छोटे और दुर्बल शासकोंके 
होनेमें आपत्ति यह थी कि वे सदैव आपसमें लड़ते रहते और 
उनके कारण अँगरेजोंको भी सन्नद्ध रहना पड़ता | “ ॥॥6 फिट 
गब्च जीरा: धी€ फितधी वगिगव एगॉस्टा उफली एणपणा5ड रण 
[0 35 शट्ाट सट्वृफाट्व छः धीला ८0शगाटाटांगँ 9पा|0525: 
[0 छ35 0 पाए छ/25 9: ९ 725 रण पीर एटा।बडपौत 
5707 5९. प्रावंट"/ थी ४पपंड ॥05 र८णगावाटाएड (६0, 
723८८ थादें गावंटा;। गाव धीत्वा - पांट एछ३5, €९एशांवट॥आ7५, 
507067729. साम्राज्य ( मुगल ) का पतन हो गया था; 
अँगरेजोंने उसका वह भाग, जो उनके व्यापारके लिये उपयोगी था. 
ले लिया था | उनका छाभ इसीमें था कि प्रायद्वीप ( भारत ) का 
शेषांश ऐसे शासनमें हो जो शान्ति और नियमका प्रवर्तक हो; और 
यह शासन शिदेका ही शासन था। ” इस सम्बन्धर्मे एक बात और 
उल्लेख्य ह। सन्धि करते समय शिंदेके साथ जो प्रथक्‌ शर्तनामा हुआ 
था उसका कथन ऊपर हो चुका है । हेस्टिंग्नने अपनी समझमें यह 
बंडी ही बुद्धिमत्ताका काम किया था | वे समझते थे कि प्रथक्‌ 
दर्तनामा करके मैंने मराठझोंका बल तोड़ दिया। जब रिदेसे प्रथक्‌ 
शर्तनामा हुआ तो वे खतंत्र नरेश हुए | अब वे पेशवा और 
महाराष्ट्र संघले अलग हो गये | भविष्यमें वे ओर मराठोंसे अछग 
रहेंगे | उन्होंने स्वयं हाउस आव छाइंसके सामने कहा ' 3 पपाव 


( छशवा4ब ) | कल णी एज कराजअंगा बाते बरद8णाबाताणा 
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बाते लगएएएटत गा 35 पी ##प्रधाथा। रण [१९४९९ 
“ शिंदेको मेंने पत्रव्यवहार द्वारा और बातोंमें छऊगाकर अछूग कर 


अँगरेजोंसे युद्ध । ६५९ 
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दिया और उनको शान्तिका साधन बनाया |” यह उनकी 
भूठ थी | माघवराव इतने भोले न थे कि हेस्टिंग्जकी इस 
चालमें फैँस जाते | उन्होंने देखा कि अगरेजोंको ऐसा विश्वास 
दिला देनेसे अपना छाभ होता है। इसी लिये वे भी इस बातको 
जबतक हो सकता था निबाहे चछते थे । पर उनका यह 
भूलकर भी विचार न था कि में महाराष्ट्र संघले प्रथक्‌ और 
स्वतंत्र होकर रहूँ। वे अपनी वृद्धि निःसन्देह चाहते थे पर साथ ही 
संघकी वृद्धि और उसके संयुक्त सज्ञलडन पर भी उनकी दृष्टि सदैव 
रहती थी | इसके कुछ प्रमाण आगे चलकर दिये जायेंगे, पर एक 
प्रमाण पॉचवे अध्यायमें ही दिया जा चुका है। जब शाह आलम 
दिल्लीकी गद्दीपर बेठायें गये तो शिंदेने पेशवाको बकीछ-उल्मुल्ककी 
उपाधि दिलवाई । स्वयं कोई स्वतन्त्र उपाधि न छेकर वे पेशवाके 
नायबकी उपाधिसे ही सन्तुष्ट रहे । इतना ही नहीं सारे भारतमें छोग 
उन्हें आदरके साथ महाराजा कहते थे पर ये अपनेको अपने पिताकी 
पेत्रिक उपाधिसे “ माधाजी पटेल” ही कहा करते थे । अत: इस 
नेतिक चालमें हेस्टिंग्जकी हार ही रही । 

हम ऊपर कह आये हैं कि हेस्टिग्ज और माधवरावमें युद्धके पीछे 
मैत्री हो गई, इसका सबसे बडा प्रमाण है कि जब मैसूरके टीपू 
सुल्तानसे १७८३ ( सं० १८४० ) में अगरेजोसे मैंगलोरकी सन्धि 
हुई तो हेस्टिंग्जने शिन्देको पत्रद्वारा पूरा पूरा विवरण लिख भेजा | सन्धि 
अँगरेजोंके लिये बहुत सनन्‍्तोष-जनक नहीं थी और मद्रास -गवर्नमेंटने 
अनावश्यक जल्दी करके उसे स्वीकार कर लिया था। हेस्टिग्जने माध- 
बरावको वे सब कारण लिख भेजे जिनसे कि स्वय॑ उन्होंने इस 
अपमानकारी संधिमें बाधा नहीं डाली | इसके अतिरिक्त इन दोनों, 

महा०-५ 


रद महादजी सिन्धिया । 
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योग्य शासकोंमें बराबर ही पत्रव्यवहार होता रहा। कमसे कम हेरिंट- 
ग्जके शासनकालरूमें शिंदेने कभी ऐसा कोई काम नहों किया जो 
कम्पनीके लिये हानिकारक हो और हेस्टिंग्ग तो सदैव उनके छाभसा- 
घनमें ही तत्पर रहते थे | कोई कोई ग्रन्थकार इस मभैत्रीको विचित्र 
समझते हैं | उनकी समझमें ही नहीं आता कि ये दोनों व्यक्ति 
इतनी सहकारिता क्‍यों दिखछाते थे | पर यह बड़ी ही सरल बात है। 
यह कोई बच्चोंकी मैत्री नहीं थी। दोनों ही योग्य शासक थे। दोनों ही 
अपने अपने राष्ट्रका कल्याण चाहते थे; दोनों ही यह समझते थे कि 
इस कल्याण और अभिवृद्धिकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब देशमें 
चारों ओर छोटे छोटे उत्पात न खड़े हों और दोनों ही एक दूसरेकी 
योग्यतासे परिचित थे | माघवरात्र देख चुके थे कि इतनी आपत्ति- 
योँसे घिरकर भी हंस्टिग्जने किस भाँति कम्पनीकी प्रतिष्ठा निबाही थी 
और कोनके शब्दोन, गिंड ( गिग्बगड्ु५ ) 7९००६7५७८१ ६॥८ 
एटा 73567 णए ४ ८०प्राएप. ए>20शटा5-]. ४८ 5टॉ- 
ए250गंवटव 279 एण6 5णैवंट ण 6 शैवाथव9७ बे अथोत्‌ 
हेस्टिग्ज जानते थे कि समस्त देशी राष्ट्रोंके, स्वामी ये ही सुशील और 
संयमी मराठा योद्धा ( माधवराव ) हैं। 

जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं इस अध्यायकी घटनाओंने 
माघत्रातवकों भारतम एक अटुच्च स्थान दे दिया। परन्तु अभीतक 
उनका कार्यक्षेत्र दक्षिणमें ही सझ्लीणें था। कई वर्ष पहिले उन्होंने 
हिन्दुस्तानमें कुछ काम आरम्भ किया था, परन्तु पेशवा माधवरावकी 
मत्युने उसमें विन्न डाछ दिया था। कई वर्षके अवकाशमे सब काम 
चौपट हो गया था और हिन्दुस्तान मराठंसे एक प्रकारसे शून्य हो 
टाया था। पर माधत्राव अपने उद्देश्यसे विमुख होनेवाके पुरुष न 


अँगरेजोंसे युद्ध । 3 
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रीति 


थे। दक्षिणी झगडोंके शान्त होते ही वे उत्तरी ओर मुड़े। वहाँ 
जाकर उन्होंने क्या क्‍या किया--किस़॒ प्रकार मुसल्मानोंके सड्भठन- 
को तोड़ा, किस प्रकार गुलाम कादिरको दण्ड देकर शाह आलूमका 
सकुटठम्ब छुटकारा किया, किस प्रकार साम्राज्यमें उनको और उनके 
द्वारा हिन्दुओंकों प्राधान्य मिला, अथोत्‌ किस प्रकार उन्होंने अपने 
स्वप्नको जाग्रतमें प्रत्यक्ष किया---यह सब पद्चम अध्यायमें लिखा जा 


चुका है । 


७--माधवरावकी सेना । 





राष्ट्रकी सत्ता सेनापर ही निर्भर है। यह सत्य है कि “सत्या- 
नास्ति परों बलम्‌” और “ यतो धम्मंस्ततों जय: ” परन्तु सत्य और 
धम्मेकी स्थिति भी सैनिक बलके द्वारा ही निरापद रहतीः है।. जिस 
राष्ट्रके पास उपयुक्त और पर्य्यातर सैनिक बल नहीं होता वह न. तो 
अपना संरक्षण कर सकता है और न आवश्यकता पड़नेपर परराष्ट्रॉपर 
आक्रमण ही कर सकता हैं। सैनिक बलका उपयुक्त और पर्याप्त 
होना परमावश्यक है। यदि इन दोनों बातोंमेंस किसी एकमें भी कमी 
हो तो राष्ट्रकी अवस्था शझ्जास्पद होती है । अभी इसी युगके उदा- 
हरण लाजिये | बेल्जियमके पास जो कुछ सेना थी वह उपयुक्त थी | 
सिपाहियोंके पास शज्त्र भी ठीक थे। राज ओर नामूरके किले भी 
बड़े इृढ़-निर्मित थे; परन्तु सेना अत्यन्त थोड़ी थी। वह जर्मनीका 
एक धक्का भी न सह सकी । इसका उल्टा उदाहरण रूसका है ॥ 
रूसके पास मनुष्योंकोी कमी न थी, पर सारी सामग्री अनुपयुक्त, 
सिपाहियोंके पास बन्दूके या तो थीं ही नहीं, या थीं तो अत्यन्त 
पुरानी चाछकीं; किले सब पुराने ढड्भके, तोप और गोले निरथक, 
इस लिये उसे भी जम॑नीके सामने दबना पड़ा | 


माधवरावकी सेना | ५ 


जो सामग्री किसो समय उपयोगी होती है वही देश-काल-पात्रके 
अनुसार अनुपयोगी हो जाती है | राजा पुरुकी चतुरड्ज सेना-पदाति 
सवार, रथ और हाथी-तद्गत्सज्जित भास्तीय सेनाओंका सामना करनेके 
लिये उपयुक्त भी थी और पर्यौत्त भी, पर सिकन्दरकी सेनाके सामने 
अनुपयुक्त ठहरी । मुगलोंकी सेनाएँ, जो बड़े बडे राज्योंके दमन कर- 
नेके लिये सशक्त थीं शिवाजाके सामग्री-हीन सवारोंके सामने अस- 
मर्थ निकलीं | अत: योग्य शासक वही है जो सब बातोपर निरन्तर 
ध्यान देता रहे, सदैव सतर्क रहे और जिस समय जैसी आवश्यकता 
हों अपनी सेनाको भी वैसा ही रूप देता रहे | परिवर्तनशील न 
होना भी अवनतिका एक प्रबल प्रमाण है। 

माधवरावके योग्य शासक होनेम तो कोई सन्देह हो ही नहीं 
सकता। वे प्रत्येक काम योग्यताके साथ करते थे, इस लिये सेना- 
सुधारकी ओर उनका ध्यान जाना स्वभाविक था। इसकी बड़ी आव- 
इयकता थी । माधवराव देख चुके थे कि कई लड़्ाइयोंमें ऑँगरेजी 
सेनाओंके द्वारा देशी सेनाएँ परास्त हो चुकी थीं । इसके दो कारण 
थे। जैसा कि कर्नल मेलेसनने दिखाया है---कई अवसरोंपर देशी नेता 
अँगरेजोंसे मिल गये, यह दुर्भाग्य है पर सब जगह केवल ऐसा ही 
नहीं हुआ है। कई स्थलोंमें बिना किसीकी बेईमानीके भी अँगरेजी 
सेनाओंकी जीत हुई थी | इन सेनाओंमें केवल अँगरेज ही नहीं थे | 
अधिकांश भारतीय ही होते थे | वही भारतीय सिपाही जो देशी 
सेनाओंमें रह कर अयोग्य पाये जाते थे अगरेजी सेनाम जाकर ठोक 
हो जाते थे। बात यह थी कि अगरेजी सेनाकी कवायद बड़ी उत्तम 
थी । कवायद और नियम ऐसी वस्तु है कि इसके आश्रयसे थोड़ेसे 
मनुष्य अपनेसे दसगुनीं संख्याकों दबा सकते हैं। उस समयकी 
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मराठी सेना पूर्णतया अनियमित रूपसे रहती थी। उसके साथ बहुतसे : 
लुटेरे रहते थे | इनका उद्देश्य केवल छूट मार था। ऐसे सिपाही 
कभी ईमानदार नहीं हो सकते | ये जहाँ तक हो सकता था अपनी. 
जान बचानेकी ताकमे रहते थे | इनको कुछ नियत वेतन तो मिल- 
ता था ही नहीं कि अपने स्वामीकी जमकर सेवा करें---जहाँ 
किसी पक्षका जीत होते देखी वहाँ उसका साथ दिया, नहीं तो' 
अलग हो गये। इनमे जो मराठे थे वे तो पेशवाकोी एक प्रकारसे 
अपना स्वामी मानते भी थे, जो मराठे नहीं थे, वे तो और भी 
अस्थिर सेवक थे। इन छुटरे सिपाहियोंका चित्र डफने इस प्रकार 
खींचा है।  [॥९५ 5९६ ० शाप ॥7० [॥०ए90०; 70 932298८ 
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८ वे अपने साथ खानेकी बहुत ही कम सामग्री लेकर निकलते 
थे; उनके खोगीरपर जो कम्बड होता था उसके सिवाय ओर कोई, 
सामान नहीं होता था; उनके साथ सिवाय फाल्तू धोड़ोंके और 
को४ पशु न होते थे; इन घोड़ोंपर छठका माल रखनेके लिये थैले 
होते थे; यदि वे रातको .कहीं ठहर जाते तो हाथमें छगाम लिये हुए 
सोते थे; यदि दिनकों ठहरते तो उनके घोड़ोंको तो खाना दिया 


माधवरावकी सेना । ७१ 
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जाता और वे लोग स्त्रयं यदि किस्ती वृक्ष या झाड़ीका साया मिला 
तो मिला, नहीं जो जलती धूपमें ही सो रहते थे; ऐसे. समयमें उनकी 
तलवारें तो उनके बगलमें होतीं ओर उनके बर्छे घोड़ोंके सिरके पांस 
गड़े होते थे ।” 

. इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सिफाही भी होते थे जो नियत वेतन 
पाते थे और सदैव उस सरदारकी सेवामें ही रहते थे । ये छोग 
पूर्णतया विश्वसनीय होते थे । 

ऐसी सेनाके दोष स्पष्ट ही हैं | इसके द्वारा शत्रु तड् किया जा 
सकता है; उसका सामान छूटा जा सकता है; यह हो सकता है कि 
वह घबराकर हार मान ले; पर ऐसी सेना सुब्ढ़ और योग्य शत्रुका 
सामना देर तक नहीं कर सकती । जो शत्रु घेय्येका अवलम्बन करने- 
को प्रस्तुत हो, जो इसी सेनाकी भाँति शीघ्रगामी हो, उसको हराना 
कठिन हो जाता है | इससे बढ़कर बात यह है कि इस प्रकारकी 
सेना राज्य ले तो सकती है पर उसे देरतक रख नहीं सकती; यह 
आक्रमणके लिये उपयोगी है पर संरक्षणके लिये नहीं । इन्हीं सब 
कारणोंसे मराठोंकी आरम्ममें चौथ ओर सरदेशमुखी लेकर ही सन्तुष्ट 
रहना पड़ा; परन्तु अब इससे काम नहीं चल सकता था। अब मरोठे 
स्वयं राज्य कर रहे थे और उनको प्रबल राष्ट्रोसे काम पड़ता था । अब्र 
उनको लुटेरोंकी नहीं, सुबह विश्वास॑-योग्य सिपाहियोंकी, आव- 
स्यकता थी | यह आवश्यकता माघवरावकों औरोंसे अधिक थी, 
क्यों कि उनकी परिष्थिति ओरोंस भिन्न थी | इसके अतिरिक्त 
एक और बात थी, जिसने उनके विचारों पर प्रभाव डाछा था। 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, वे रानोजीके ओरस पुत्र नहीं 
थे | इस लिये और मराठा सर्दार उनसे कुछ असन्तुष्ट रहते थे और 


७२ महादली सिमन्धिया । 
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सी करीन- 





माधवरावको यह आशझ्ला थी कि वे समय पर मेरी पूरी सहायता 
स्थात्‌ न करें । यह दशा देखकर उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सेना 
होनी चाहिये जिसका नेतृत्व जागीरदारोंके हाथमें न हो और जिसके 
ऊपर उनका विशेष अधिकार न हो । यह तभी हो सकता था जब 
'उके सेनाका रूप ही पलट दिया जाय, उसके नायक पुराने सर्दार- 
बंशोंमेंसे नहीं प्रत्युत अन्य रीतिस चुने जायँ और उसमें केवल मराठे ही 
नहीं प्र॒त्युत और जातिके, विशेषतः हिन्दुस्तानी पूर्विये जिन्होंने 
कम्पनीकी सेवामें अपनी वीरतासे बड़ा नाम कमाया था, सेनिक रक्‍्खे 
जायेँ । प्रथम मराठा युद्धमें गॉडंड और पॉपहमके सिपाहियोंके 
कोशलने उनके विचारोंको और भी पक्का कर दिया और उन्होंने 
सेनाका सुधार करना, या यों कहना चाहिये कि नयी सेना प्रस्तुत 
करना, निश्चित कर लिया । इस अध्यायमें इस नयी सेनाकी उन्नति 
और सद्भठनका कुछ संक्षिप्त वृत्तान्त दिया जायगा और उन लड़ाइयों- 
का भी कुछ कथन होगा जिनमें उसने यश प्राप्त किया | 

सबसे पहली खोज अफसरकी होती है। इस विषयमें माधवराव बड़े 
ही भाग्यशील निकले | उन्होंने जिस व्यक्तिकों अपना प्रधान सेना- 
नायक चुना उसकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे सभीने की है । इन सज- 
नका नाम बेनॉय डि बॉयन था । उस कालमें योरपके सभी देशोंसे 
न जाने कितन मनुष्य घन कंमानेकी लालसासे भारत आते थे । 
इनमें कितने ही छोभी, कृतन्न और दुराचारी थे, पर कुछ वबस्तुतः 
सजन, सुयोग्य और: कृतज्ञ भी थे । इनमेंसे बहुतोंने न्याय या 
अन्यायसे धनसंग्रह किया भी | डि बॉयन उन चुने हुए अच्छे लोगोंमें- 
से भी एक छुने हुए मनुष्य थे। इस स्थानपर, जैसा कि माघवरावके 
अन्य जीवनी-लेखकोंने किया है, में भी डि बॉयनकी जीवनी थोडेमें 


माधचवरावकी सेना।. ... डछ 
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लिखता हूँ | उसके साथ ही हमारे मूल विषय, माधवरावके सेनासु- 
धार, की भी चर्चा हो जायगी। यह दत्तान्त मैंने “मेमेयस आव कर्नल 
जेम्स स्किनर ! ८णणा5 ० (०. ]०7९५ 5|दत77८7 ») से 
लिया है | ये स्किनर भी एक असाधारण व्यक्ति थे । ये यूरेशियन थे 
(अर्थात्‌ इनके पिता अंगरेज और माता भारतीय थीं ) | बचपनमें इनके 
पिता इनको और कामोम लगाया चाहते थे पर पीछेसे ये डि बॉयनके 
नीचे शिदे-सेनामें भर्ती हुए | इस सेनामें कई बरस रहकर इन्होंने 
कई लड़ाइयों देखीं और बड़ी प्रतिष्ठा पाई। पीछेस दोौछतराव दशिदेके 
शासन-कालमें इनको शिंदे-सेना छोड़नी पड़ी । दौलतराव अँगरेजोंसे 
लड़नेवाले थे | ये लोग इसके लिये भी प्रस्तुत थे, पर उस समयके 
प्रधान सेना-नायक पेरनने इनका विश्वास न किया और निकाल 
दिया । तब ये अँगरेजोंसे मिल गये | फिर भी इन्होंने यह स्पष्ट शर्ते 
कर ली कि में अपने पुराने स्वामी रिदे-सकारके विरुद्ध कभी न 
लड्ंगा । इसका इन्होंने सदेव पालन किया । अगरेजी सेनामें भी 
इन्होंने बड़ा नाम पाया। अब भी सवारोंकी एक पल्टनका नाम 
£ स्किनसे हार्स ? ( 5प्गाटा5 म्रिएणा४८ ) है। 

डि बॉयनका जन्म इटलीके उत्तर सैवॉय प्रान्तमें हुआ था। 
इन्होंने लड़कपनसे ही सेनामें काम करनेका विचार कर लिया था। 
पहले इन्होंने फ्रांसमें सेवा की और वहाँ वे पाँच वर्ष रहे | इसी समय 
इन्होंने सैनिक प्रबन्धका बहुत कुछ ज्ञान उपारजित किया। तीजत्र-बुद्धि 
और उत्साही होनेसे थोड़े ही दिनोंमें इन्होंने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
कर लिया । परन्तु उस नौकरीसे इन्हें सन्‍्तोष न हुआ | वहाँ तरक्की 
बहुत धीरे धीरे होती थी | फ्रांसकी नोकरी छोड़कर इन्होंने रूसकी 
नौकरी की। उस समय रूस और तुकोसे युद्ध हो रहा था। उस लड़ा- 
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ईसे इनका अनुभव ओर भी बढ़ा । युद्ध समाप्त होने पर इन्होंने बह 
सेवा भी छोड़ी | भारतकी प्रशंसा तो बहुत कुछ सुन ही चुके थे; 
अब इन्होंने भारत आनेका विचार किया । रास्तेमें इनको कुछ दिन 
मिश्रमें ठहरना पड़ा । वहाँ एक अँगरेज सज्जनने इनको कुछ परिचय- 
पत्र दिये जिनके द्वारा इनसे भारत आने पर मद्रासके गवनेर मिस्टर 
रम्बोल्डसे मेंट हुई | उन्होंने इनकों एक देशी पढ्ठनके साथ नियुक्त 
कर दिया । उसके साथ ये मेसूर युद्धमें सम्मिलित हुए। यहाँ इनको 
भारतीय सिपाहियोंका भी अनुभव हो गया । मिस्टर रम्बोल्डके जाने- 
पर छार्ड भेकोटिनी मद्रासके गवर्नर हुए | उनसे और डि बॉयनसे न 
पट सकी, इस लिये इनका विचार फिर रूस जानेका हुआ । रास्तेमें ये 
कलकत्ते ठहरना चाहते थे। मैकॉटनीने इनको वारन हेस्टिंग्जके नाम 
परिचय-पत्र दे दिया | 

हेस्टिंग्नने इनका अच्छा सत्कार किया और इनको कई अगरेज 
कम्मचारियों और देशी नरेशोंके नाम परिचयपत्र दे दिया। इन 
पत्रोंसे डि बॉयनकों बड़ी सहायता मिली | छखनऊमें नव्वाबने इनका 
अच्छा स्वागत किया और बहुत कुछ भेंट भी दिया | छखनऊसे ये 
दिल्ली चले, पर यह यात्रा पूरी न हुईं । रास्तेमें शिंदेका पड़ाव पड़ता 
था । वहाँ ये अगरेजी राजदूत मि० एण्डसनके निमंत्रणसे गये। पर 
शिंदेका इनके विषयमें सन्देह हो गया, इस छिये चुपकेसे इनका 
सामान चुरवा लिया गया । और सब तो छोटा दिया गया पर इनके. 
कागजपत्र इन्हें फिर देखनेकी न मिले | उन्हीं दिनों माघवरावने ग्वा- 
लियरके किलेको, जो गोहदके राणाका था, घेर रक््खा था। डि बॉयन- 
ने राणासे पत्रव्यवहार आरम्म किया | उसका तात्पय्य यह था कि. 
यदि मुझे एक छाख रुपये दिये जाये तो में यमुना पारसे सिपाहियोंकी 
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दो पढ्टनें प्रस्तुत करके हिंदेके पड़ाव पर छापा मारूँगा और उनको 
ग्वालियरके सामनेसे हट जाने पर विवश करूँगा । राणाकोी इनका 
विश्वास नहीं था, इस लिये उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार न किया पर 
किसी युक्तिसे यह बात माधवरावके कान तक पहुँचा दी जिससे 
वे घबरा जायें | माधवरावको डि बॉयन पर सन्देह तो पहलेहीसे 
था | वह इस बातसे और भी बढ़ गया। 

इधरसे निराश होकर डि बॉयनने जयपुरके महाराजा प्रतापर्सिहके . 
पास आवेदन भेजा । उन्होंने स्वीकार कर लिया और प्रबन्ध होने 
लगा । इसी बीचमें हेस्टिंग्नन इनको कलकत्ते बुला लिया और जब: 
तक ये लोटकर आये तबतक प्रतापर्सिहने अपना विचार पलट दिया 
और इनको १०,००० रुपया देकर बिदा कर दिया। 

इस बातकी सूचना भी माघवरावकों मिल ही गई । यह भी एक 
विचित्र बात थी कि जिन माधवरावके यहाँ आगे चलकर इनको इतनी 
सेवा करनी थी उनको इन्होंने दो बार इस प्रकार रुष्ट किया । 

इन्हीं दिनों माघवराव बुन्देलखण्डमें एक सेना भेजनेवाले थे।. 
डि बॉयन भी दो जगहोंसे निराश हो चुके थे | कुछ सोचकर उन्होंने 
माधवरावके पास ही आवेदन भेजा | यह स्वीकार कर लिया गया । 
यह निश्चित हुआ कि दो पलटने प्रस्तुत की जाये | प्रत्येक्मं ८७०. 
मनुष्य हों । इनको वर्दा, शस्त्र ओर कवायद अगरेजी सेनाके सद्यश 
हों | व्ययके लिये कोई परिमित संख्या घनकी न देकर माधवरावने 
डि बॉयनकों १००० रुपया मासिक ओर प्रत्येक सिपाहेकों ८) 
मासिक देना निश्चित किया। डि बॉयनने सिपाहियोंकोी ५) मासिक 
दिया और जो प्रति सिपाही ३) बचता था उसीमेंसे अफसरोके वेतन 
दिये गये । अफसर कई जातिके यूरोपियन थे और इनको वेतन बहुत 
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देना पड़ता था, इसलिये काम कुछ सरल न था। अफसरोंके अति- 
रिक्त सिपाही एकत्र करने थे, श्र संग्रह करने थे, तोपें ढालनी थीं। 
फिर भी पाँच महीनेमें यह सब काम पूरा हो गया और शिंदेकी नयी 
सेनाका यह प्रथमांकुर का्यके लिये प्रस्तुत हो गया | 

इस सेनाके प्रधान नायक आप्पा खण्डेराव थे | डि बॉयन उपना- 
यक थे । बुन्देलखण्डकी छड़ाइयों और विशेषतः कालिञ्जरके: किलेकी 
लड़ाईमें इसने बहुत अच्छा काम किया। यहँसे छुट्टी मिलते ही माध- 
बरावने इसे हिन्दुस्तान बुला लिया । जिस कामके लिये यह सेना 
बुलाई गई थी उसका कथन पाँचवें अध्यायमें हो ही चुका है; 
इसीकी सहायतासे मुसढ्मान सर्दारोंको दबाकर माधवरावने पेशवांको 
वकीलुलमुल्क और अपनेको नायब वकीलुल्मुल्ककी उपाधि दिलवाई 
थी । 

इसके पीछे ही मुगल-सदारोका विद्रोह खड़ा हो गया। जयपुर 
और जोधपुरके नरेश भी मुगलोंसे मिले हुए थे। शिन्दे पहले राज- 
पूतोंके दमनके लिये आगे बढ़े। उनके साथ शाह आलमकी सेनाका 
भी एक विभाग था। इसके नायक मुहम्मद बेग हमादानी और 
इस्माइल बेग थे। शिन्देकी इनका विश्वास तो था नहीं, पर जबतक 
ये छोग खुछकर विश्वासघातका कोई काम न करें तबतक कुछ 
कहना उचित नहीं समझा गया । 

जयपुर पहुँचते पहुँचते मुहम्मद बेग ओर इस्माईल बेग राजपूतोंसे 
जा मिले, पर थोड़ेसे मुगल अब भी रह गये थे। शीघ्र ही युद्धकी 
'तय्यारी हुई । शिंदेने अपनी सेनाका दक्षिणाज़् म० लेस्टिनोके अधीन 
रक्‍्खा और वामाड़ डि बॉयनके; बीचमें मुगछोंकी २५ पढछटनें रक्खी 
गई ओर स्वयं माधघवरावने सवारोंकों अपने अधीन रक्‍खा। युद्ध 
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आरम्भ होनेके थोड़े ही देर पीछे मुहम्मद बेग मारा गया, पर इस्माइंल 
बेग उसके सिपाहियोंकों छेकर बढ़ा | उसके वेगने लेस्टिनोके सिपा- 
हियोंको पीछे हटा दिया, पर माधवरावने उनको संभाल लिया । दहिनी: 
ओर दस सहस््र राठौर सवारोंने डि बॉयनकी पल्टनों और तोपों पर 
धावा मारा । इनकी वीरताकी स्किनरने बड़ी प्रशंसा की है। इनका: 
भी वेग बड़ा प्रचण्ड था, पर थोड़ी देरमें इनमेंसे बहुतसे मारे गये. 
ओर शेषको पीछे हटना पड़ा | बस इसी अवसर पर मुगल पल्‍्टनेंनि- 
धोखा दिया | इनको डि बॉयनके सिपाहियोके साथ आगे बढ़ना: 
चाहिये था पर ये जहॉँके तहाँ खड़े रहे | जीत हाथमें आकर निकल: 
गई । इतना ही नहीं, दूसरें दिन सब मुगल इस्माईल बेगसे जा 
मिले ओर अपने साथ ८० तोपें भी छेते गये । अब जीत तो दूर 
रही, अपनी रक्षाका प्रशनन आकर उपस्थित हुआ । 

इसके पीछे जो कुछ हुआ उसका उल्लेंख भी पॉँचर्बे अध्यायमें: 
हो चुका है | वहाँ हम बतला चुके हैं कि गुलाम कादिरके साथ 
कैसी केसी लड़ाइयोाँ हुई और अन्तमें उसकी क्‍या गति हुई। यहाँ 
पर इतना ही कहना पर्य्यात्त है कि इन सब लड़ाइयोंमें डि बॉयन 
ओर उनके सैनिक उपस्थित थे और सबमें ही उन्होंने यश पाया | 

दिल्लीके झगड़ोंके शान्त होने पर भी कुछ दिनों तक डि बॉयन 
शिन्देके पास रहे, पर वें सन्तुष्ट नहीं थे। उनके नीचे बहुत थोड़े 
सिपाही थे और यद्यपि उनसे काम बहुत लिया जाता था, नामके. 
लिये कोई ओर ही सदर सेनापति बना दिया जाता था। इस लिये 
उन्होंने शिंदेसे यह प्रार्थना की कि मेरे सिपाहियोंकी संख्या १०,००० 
कर दी जाय | कई कारणोंसे उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार न हो! 
सका और डि बॉयनने पदत्याग कर दिया। नौकरी छोड़कर वे. 
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छखनऊ चले आये और व्यापारमें छगे | उनको यहाँ जनररू ह्लॉड 
मार्टिनकी सहायतासे, जिनका नाम ला मार्टिनियर कॉलेज और अन्य 
दान-संस्थाओंने नित्य स्थायी कर रक्खा है, बहुत कुछ लाभ हुआ | 

पर डि बॉयन सिपाही थे और सिपाहीका चित्त व्यापारभें बहुत 
दिनोतक नहीं लग सकता | उधर माधवरावकी आवश्यकताओंकी भी 
' पूर्ति नहीं हुईं थी। इस लिये उन्होंने डि बॉयनकों फिर बुलबाया। मथु- 
' रामें भेंट हुई और भेंट होते ही सब बातें ठीक हो गई | यह निश्चित 
हुआ कि १०,००० सिपाहियोंको तेरह पल्टनें रक्खी जारयें। डि 
बॉयनका वेतन ४००० ) मासिक कर दिया गया | इस सेनामें ५०० 
सवार और शेष पैदल थे । साठ तोपें थीं। कुछ मिलाकर १२,००० 
मनुष्य थे। इसके लिये अफसर भी बहुत चुनचुनकर रक्‍खे गये। 
सभी सजन, कुलीन, सुशिक्षित, सुशील और राजभक्त थे और इनके 
प्रयत्नसे थोड़े ही दिनोंमें सेना कामके योग्य हो गई । 

पहले पहल यह सेना जयपुर और जोधपुरके विरुद्ध भेजी गई। 
शाजपूर्तकि साथ इस्माईल बेग भी था। उसने अजमेर प्रदेशके पाटन 
- नगरके पास अपनी सेना खड़ी की। २० जून १७९० (€ से० 
१८४७ ) को यह लड़ाई हुईं | सबेरे ९ बजे लड़ाई आरम्भ हुई 
और दोपहरके पीछे उसने बड़ा उमग्ररूप धारण किया, पर अन्तर्मे 
: इस्माईलकी हार हुई। वह स्वय॑ तो जयपुर भाग गया पर उसकी 
सेना सदाके लिये नष्ट हो गई | मराठोंके भी सब मिलाकर ग्यारह 
' बारह सहस््र मनुष्य मारे गये पर शत्रुकी सारी सामग्री उनके हाथ 
लगी और लगभग १५,००० सिपाही उनसे आकर मिल गये | इसके 
अतिरिक्त पाटनका नगर और किला भी उनके हाथ आया। माधवराव 
:इस समय मथुरा थे | इस लड़ाईका समाचार पाते ही उन्होंने डि 
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बॉयनको जोधपुर भेजा । मेड़ताके मैदानमें दोनों सेनायें मिलीं। जोध- 
पुरकी सेनामें ३०,००० सवार और २०,००० पैदल थे । इन रागैर 
सवारोंकी बड़ी ही प्रशंसा की गई है। स्किनर कहते हैं कि इनमें 
निर्भयता चरमसीमातक पहुँच गई थी। इसी युद्धमें 9००० राठे- 
रोके एक झुण्डने डि बॉयनकी तोपों पर इस वीरतासे आक्रमण 
किया कि छोगोंके छक्के छूट गये | मराठोंकी तोपें बच गई पर 
स्वामिकाय्यमें सब राठेरोने प्राणापण कर दिया। फिर भी यदि राठोर- 
सदररिंमें आपसकी अनबन कुछ कम होती और अमल सेवन करनेका 
प्रेम भी कुछ कंम होता तो उनके जीतकी सम्भावना थी, क्योंकि 
डि बॉयनकी पल्टनें ओर मराठोंके पीछे रणक्षेत्र पर पहुँचीं। पर उनसे 
यह सब कुछ भी न करते बना और अनन्‍्तमें परास्त हुए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुरके नरेशोको 
माघवरावसे संधि करनी पड़ी । 

इन लड़ाइयोंने डि बॉयनकी पल्टनोंकी कीर्ति दूर तक फेला दी 
और माधवरावको भी इनकी उत्तमतापर पूर्ण विश्वास हो गया | इस 
लिये उन्होंने इनकी संख्या तिगुनी करनेका विचार किया। इस उद्दे- 
इयसे उन्होंने यमुनाके पूर्व किनारे पर बाईंस छाख रुपये साढकी 
आमदनीके बावन परगने डि बॉयनको दिये । इसी रुपयेसे उन्होंने 
३०,००० सिपाहियोंका प्रबन्ध किया | इस बाईंस छाखमे दो रुपया 
सैकड़ा डि बॉयनको मिलता था, इसके अतिरिक्त उनको ६०००) 
मासिक वेतन मिलता था | डि बॉयनने अलौगढ़से कुछ दूरपर “ को- 
यल ? नामक स्थानमें अपना निवासस्थान बनाया। 

एक और लड़ाई इस सेनाको लड़नी पड़ी और बह उपय्युक्त सभोसे 
भाषिण थी | तुकोजी होल्करकी नीति हम ऊपर कई बार दिखला 
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चुके हैं । वह प्रायः माधवशवसे भिन्न होती थी। उनसे माधवरावकी 
यह उन्नति देखी न गई। उस समय महारानी अहल्याबाई वृद्ध हो 
गई थीं और होल्कर राज्यके शासक तुकोजी ही थे। . उन्होंने भी 
नये ढड़्की एक सेना प्रस्तुत करनेका विचार किया और डबयू ड्रेनेक, 
उसका नायक नियत किया । डेनेक बहुत योग्य और अनुभवी सेनानी 
थे और उन्होंने थोड़े ही दिनोंमें चार अच्छी पढ्टनें प्रस्तुत कर दीं । 

सन्‌ १७९२ (सं० १८४५९ ) में माधवराव दक्षिणकी ओर 
चले । उनके नम्मेदा पार होते ही उनके शत्रुओने सिर उभाड़ा । 
सबसे पहले हमारे पुराने मित्र गुलाम कादिरकी बहिन, जो कानोंदके. 
किलेमें रहती थीं, विरोध पर तत्पर हुईं, उन्होंने इस्माईइक बेगकों 
अपना सेनापति नियत किया | यह किला बड़ा ही दृढ़ बना हुआ था । 
डि बॉयनने इसको लेनेके लिये कनेऊ पेरनको भेजा। पहले इस्माईल 
किलेके बाहर आकर लड़ा, पर हार कर भीतर चला गया। इतने- 
में गढ़-स्वामिनीका देहान्त हो गया । इस्माइल अब भी लड़ाई बढ़ाना 
चाहता था पर सिपाही हताश हो गये थे ओर उसे ही मार डाढना 
चाहते थे, इस लिये उसने किला पेरनकों सोंप दिया और वह स्वय॑ 
कैद करके आगेरे मेज दिया गया | वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

यह उपद्रव शान्‍्त होने ही न पाया था कि दूसरा उठ खड़ा 
हुआ | होल्‍्कर अपनी सेना लेकर हिन्दुस्तान चले आये और उन्होंने 
माधवरावके प्रतिनिधि गोपाल्राव भाऊसे झगड़ेका आरम्म किया। 
लड़नेके इच्छुकको बहानोकी कमी नहीं होती | देखते देखते युद्ध 
छिड़ गया । 

कानौंद:और अजमेरके बीचमें छखैरीका पहाड़ी दरों है। वहीं 
२० सितम्बर १७९२ ( सें० १८४९ ) को दोनों सेनाओंमें मुठ- 
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भेड़ हुईं। होल्करके पास डय डेनेककी पल्टनोंके अतिरिक्त ३०,००० 
सवार थे | डि बायनके पास अपनी पल्टनके कुछ ९,००० सिपाही 
थे; हो युद्धके कुछ पहले छकवा दादा कुछ सवार लेकर पहुँच गये थे । 

डयू ड्रेनेकने अपने सिपाहियोंके लिये बड़ी अच्छी जगह चुनी 
थी | उनके आदमी पहाड़ी पर थे; नीचेकी भूमि बसोती पानीके 
कारण दलूदरूसी हो रही थी | उनके पास अढ़तीस तोपें थीं और 
दोनों ओर घना जड्गछ था | डि बॉयन समझ रहे थे कि यह और 
लड़ाइयोंकी भाँति लड़ाई नहीं है। औरोंमें अपने सिपाही सुशिक्षित 
और सुसज्नित होते थे पर शत्रु चाहे कितना ही वीर हो कुशिक्षित 
और कुसज्ित होता था; इस बार दोनों पक्ष सुशिक्षित और सुसज्जित 
थे ओर डबू ड्रेनेक बड़ा योग्य व्यक्ति था | इस लिये डि बॉयनने 
बहुत समझ समझ कर काम किया | 

पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जीत शत्र॒ुकों ही होगी । इनके 
बारूदके एक ढेरमें एक गोलेके गिरनेसे आग लगी | इससे फेलते 
फेलते दस बारह जल उठे और शोर मचनेके साथ ही एक प्रकारकी 
घबराहट भी उत्पन्न हुई | इसी अवसर पर होल्करके सवारोंने धावा 
मारा | डि बॉयनके पास सवार थोड़े थे, वे इस आक्रमणकों रोक न 
सके । परन्तु इनके पेदल ऐसे घने जड्डलमें थे कि सवार वहाँ घुस 
न सके | वहँसे इन छोगोंने गोलियाँ बरसानी आरम्भ कीं । होल्करके 
सवार इन गोलियोंके सामने ठहर न सके; उनकी पंक्तियाँ बिगड़ 
गई; इसी समय डि बॉयनके पेदक और तोपोंने चोटी पर धावा 
किया | वहाँ डयू ड्रेनेक स्वयं खड़े थे | उनके प्ताथ चुने हुए १५०० 
सिपाही थे | इन सिपाहियोंने बड़ी वीरतासे आक्रमणको रोका, यहाँ 
तक कि इनमेंसे प्राय: सभी मारे गये | इस लड़ाइने होल्करका बल 

महा ०-६ 
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तौड़ दिया । उनकी प्राय: सभी युद्धसामग्री विजेताके हाथ लगी । 
तुकोजी अपनी सेनाके शेषांशकों ढेकर मालवा छोठ आये। वहाँ माघव- 
रावकी राजधानी, उज्जेन, को छूट कर उन्होंने अपने बित्तको 
सनन्‍्तोष दिया । 

जयपुरके राजा प्रतापसिंह भी होल्करके सहायक थे। उन्होंने भी 
शीघ्रतासे सन्धि कर ढी और लड़ाईके व्ययके बदलेमें ७०,००,००० 
( सत्तर लाख ) रुपयेका दण्ड देना स्त्रीकार किया | 





इसके पीछे डि बॉयनको किसी बड़ी छड़ाईमें सम्मिलित होनेका 
काम नहीं पडा | इस युद्धके दो वर्ष पीछे माधवरावका देहान्त हुआ | 
दोलतराव गद्दीपर बैठे | इनका स्वभाव उतना ही सदोष था जितना 
कि माधवरावका गुणयुक्त ओर इनके शासनकारूमें शिन्दे राज्य शीघ्र 
ही श्रीहत हो गया | यह उत्तम सेना भी कीर्ि-च्युत हो गई । 
इसके कई कारण थे, पर यहाँ उनका लिखाजाना अनावश्यक है । 

हपकी बात है कि डि बॉयनको यें बुरे दिन न देखने पडे । 
वे डिन्‍्दे-बंशके सच्चे हितेषी थे। उनको कई ओर नरेशोंने अधिक 
वेतन पर अपने यहाँ रखना चाहा पर उन्होंने यह सब स्वीकार न 
किया | अपने प्रिय स्वामीके मरनेके दो वर्ष पीछे तक वे काम 
करते रहे, फिर उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया | इसका प्रधान कारण यह 
था कि इतने वर्षोके निरन्तर परिश्रमने उनके स्वास्थ्यको बिगाड़ दिया 
था। अब वे विश्राम करना चाहते थे। निदान सन्‌ १७९६ (सं० 
१८५७३ ) में वे अपने प्रिय मित्रों और वीर सैनिकोंसे बिदा होकर 
कलकत्ते आये | उनके साथ उस समय ६०० सवार थे। कलकत्तेमें 
इनसे बिदा होकर वे स्वदेश चले गये। जाते समय वे अपने साथ 
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बहुतसा धन ले गये थे और जहाँ तक पता लगता है उसको उन्होंने 
सवेधा अच्छे कामोंमें लगाया | 

इस असाधारण व्यक्तिकी प्रशंसा जहाँ तक की जाय उचित है। हम 
कैप्टेन जे, स्मिथके कुछ वाक्य उद्धृत करते हैं जो स्वथा युक्त हैं:--- 
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“डि बॉयनको प्रकृतिने नेतृत्वके लिये बनाया है। जिस ब्हन्नाट्य- 
मश्व पर उन्होंने दस वर्ष तक इतने महत््वका ओर अट्युव्कष्ट अमि- 
नय किया है, उसं पर छोग उनको डरते ओर साथ ही प्यार भी 

रते हैं | उनमें सजा और प्रजा दोनोंको प्रसन्न करनेका गुण था। 
वे सबेरेसे आधी रात तक भाँति भौतिके महत्त्वप्रण कामोंमें छगे 
रहते थे | वे सदा यह प्रयत्न किया करते थे कि युद्धके आनुषद्लिक 
कष्ट कुछ कम दुःखद हों | उनको न्यायपरता असाधारण थी। उन्होंने 
माघवराव रिंदेकी शक्तिको प्रतीक्षातीत सीमा तक पहुँचा दिया। ” 
इनके अतिरिक्त इस सेनामें, फाल्मन, हेसिद्ग, फ्रीमाण्ट, डूजन, 
'सदरलेण्ड, आदि और भी कई योग्य सेना-नायक थे । कनेछ पेरनका 
नाम पहले आही चुका है । वे ही डि बॉयनके उत्तराधिकारी हुए । 


८७ महादर्जी सिन्धिया । 
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यह माघवरावकी सेनाकी प्रधान छड़ाइयाँ हैं | इनके अतिरिक्त 
एक ओर युद्ध हुआ जिसका महत्त्व कुछ कम नहीं है परन्तु उसमें 
डि बॉयन आदि बड़े सेना-नायक सम्मिलित नहीं हुए थे, और न 
उस समय माधवरावके पास नये ढंगकी सेना थी। द 

दिल्लीमें प्राधान्य प्राप्त करके शिंदेकी स्वभावतः यह इच्छा हुई कि 
मालवसे दिल्ली तक सुरक्षित रास्ता मिल जाय, जिससे समय पर 
प्रत्येक भौतिकी आवश्यक सहायता पहुँचती रहे । मार्गमें राधोगढ़का 
राज्य पड़ता था | यह खीची राजपूतोंके हाथमें था। यह बड़ा प्राचीन 
बंश था और उदयपुरके शीसोदियोंकी भाँति उसे भी अपनी शुद्ध- 
ताका गवे था | सन्‌ १७८० ( सं० १८३७ ) में राजा बलवन्त- 
सिंह गद्दीपर बैठे । इन्हींके विरुद्र, अपना मार्ग निष्कण्टक बनानेके 
लिये, माधवरावने सेना भेजी | इस लड़ाईमें शेरसिंह नामके एक खीची 
सर्दारने बड़ी वीरता, स्वदेशभक्ति और सज्जनताका परिचय दिया। 
पर माघवरावका सामना करना हँसी खेल न था । बलवबन्तसिहकी हार 
हुई । जब जयपुर और जोधपुरसे सन्धि हुई तो उन राज्योंके नरेशोंने 
बीचमें पड़कर बल्वन्त्सिहको छुड़वा दिया, परन्तु शिंदेके सेनापांते 
अम्बाजी इड्नलियाने राधोगढ़का किला न लोटठाया | 

बलवन्तसिहकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र जयसिह राजा हुए। 
उस समयका इतिहास माधवरावकी मृत्युके पीछेका है । केवछ इतनी 
बात स्मरण रखने योग्य है कि राघोगढ़का राज्य फिर खीचियोंको 
मिल गया | उसका विस्तार पहलेसे बहुत कम हो गया हैं पर अब 
भी वह खीचियोंके हाथमें ही €। 

माधवरावकी नयी सेनाने जो कुछ काम किया वह अत्यन्त मह- 
त्वका था। वह और नरेशोंके लिये आदर्श हो गईं। उस समयसे सभी 


माधवरावकी सेना । ८५ 
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देशी राष्ट्रेने उसीके ढड्ग पर अपनी अपनी सेनाका सुधार किया | 
इस बातने भारतके इतिहास पर बहुत कुछ प्रभाव डाला है। इसीका 
यह फल हुआ कि पाौछेकी लड़ाइयोंमें जब अऑगरेजोंको मराठों और 
सिक्‍्खोंका सामना करना पड़ा तो उन्हें बहुत कुछ प्रयत्न और परि- 
श्रम करना पड़ा। ये लड़ाइयाँ प्ठासीकी छड़ाईकी भाँति नहीं थीं | 
हाँ, फिर भी अन्तमें अँगरेजोंकी जीत हुई। इसके कई कारण हैं, पर 
उनपर बिचार करनेका यह स्थान नहीं है । 


। क्र 
८--माधवराव ओर पूना-दबौर । 
जार १ : २७ |: नल 

जिस समय माधवरावकों मेड़ताकी लड़ाईका समाचार मिला वे 
मथुरामें थे । इस स्थानको उन्होंने कई कारणोंसे चुना था | एक तो 
मथुरा तीथ्थस्थान है, दूसरे आगरा और दिल्लीके बीचमें है। आगरा शिंदे- 
सेनाका मुख्य स्थान था ओर दिल्ली, साम्राज्यकी राजधानी | मथुरासे 
जाटों पर भी दबाव डाछा जा सकता था, राजपूतों पर भी दृष्टि 
रखी जा सकती थी और दिल्लीसे दक्षिणका मार्ग भी सुरक्षित 
रखा जा सकता था | | 

इस मेड़ताकी लड़ाईने राजप्रतोंका भय दूर कर दिया |अब मावव- 
राव दक्षिण जानेकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। वहाँ नाना 
फड़नवीस मुख्य पुरुष थे। सारा प्रबन्ध उनके हाथमें था। माघव- 
राव बराबर प्रयत्न करके उनको प्रसन्न रखते थे, इसी ढिये नाना भी 
अवसर पर उनकी सहायता किया करते थे । पर इधर वायु कुछ 
विपरीत प्रतीत होती थी | जब टीपू सुल्तानसे अँगरेजोंसे लड़ाई हुई 
तो माधवरावने अँगंरेजोंको सहायता देनी चाही पर उनका प्रस्ताव. 
साभार अस्वीकृत हुआ, परन्तु उसी समय अगरेजोने नानासे सहायता 
ली | यह बात माधवरावकों खटक रही थी। उधर तुकोजी होल्करका 
ब्यवहार भी सन्तोष-जनक नहीं था । महारानी अहल्याबाई माधव- 


माचवराव ओर पूना-दर्बार।.. ८७ 
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राबकों मानती थीं ओर सदेव उनका पक्ष छेती थीं। एक बार 
माघवरावकी घनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उनको ऋणके 
नामसे तीस छाख रुपया दिया, पर उसे कभी वापस न लिया । पर 
अब वे इद्ध हो गई थीं और तुकोजी, जो पहले उनके दबावसे कुछ 
बोल न सकते थे, अब विरोधी रहे थे। इन्हीं सब कारणोंसे माघव- 
रावने एक बार पएने जाना आवश्यक समझा | 

इस उद्देहयसे थोड़ेसे चुने सिपाहियोंकों लेकर माघवराब प्रने आये। 
उन्होंने यह प्रगट किया कि मुझे सम्राट्‌ शाह आल्मने पेशवाके लिये 
पत्र और भेंट लेकर भेजा है। ११ जून १७९२ (सं० १८४९ ) 
को वे पहुँच गये | दस दिन पीछे, अथोत्‌ २१ जूनकों पेशवाका 
दबोर हुआ । दबार देखनेयोग्य था । माधवरावने अनपेक्षित व्यव- 
हारका आश्रय लिया | / 7॥6 जशाएपधों 50₹ढाशंछ्ञा पर्पांदा ० 


[ागतेपछाक), एंटठतस्‍60प्कछ का तएौणावटए ० ज्क्षा 5ठएढला यो 
०70९7, [0 ० शा [70शं॥८९५ गाते ० प्राटणावफप्टटत 
[297075, 6 गञ/गग्टार्व (6 508(९-छाटा05फ्ट णा 66 
[टत्जाए गर5 ढैटजाीशा गाते वा5 5049 छुफ्मातव ण छाधाबतवी- 
टा5 प्रातः ड्पाठ०ऊउरशा णीएटए5 व € ८टण्ातगरट5 ० शींड: 
०७7॥ ८४१9.” “ हिन्दुस्तानके वस्तुतः स्वामी, युद्ध और राजनीतिमें 
अपने सब शत्रुओंके विजेता, बृहत्‌ प्रान्तोके अधिपति और अविजित 
सेनाके अधीश्वर,--यह सब होते हुए भी, वे अपने हाथी ओर यूरो- 
पियन अफसरोंके अधीन अपने रक्षक सिपाहियोंका अपने डेरपर ही 
छोड़कर राजबाड़ेकी ओर पैदल ही गये । ” राज-डेरेपर पहुँचकर वे 
सब सर्दारोंसे नीचे बेठे; पेशवाके आनेपर सबके साथ ही खड़े हुए 
और बैठनेकी आज्ञा होने पर भी खड़े ही रहे । उसी समय उन्होंने 


अपने पाससे एक गठरी निकाछी और उसमेंसे एक जोड़ा जूतोंका 


<८ . महादजी सखिन्धया । 


करत अप, 
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निकाला, फिर पेशवाके पॉवसे पहने हुए जूतोंको उतार कर उसी 
गठरीमें बाँध लिया | यह करते समय उन्होंने नम्न स्वरसे कहा “ यह 
मेरे पिताका काम था और यही अब मेरा काम है।” ( रानोजीका 
वृत्तान्‍न्त पहले दिया जा चुका है )। यह सब करके उन्होंने नये जूते 
भक्तिके साथ पेशवाके आगे रख दिये ओर जब पुनः आज्ञा दी जाने 
पर बैठे भी, तो पुराने जूतोंको अपने पास रक्‍्खे ही रहे । 

दूसरे दिन इससे भी बड़ा दबौर हुआ । इसमें पेशवाको शाह 
आलमकी दी हुई वकीलुल्मुल्ककी उपाधि विधिपूर्वक दी जानेको 
थी। एक बड़े शामियानेमें एक सिरेपर एक रिक्त सिंहासन था। उस- 
पर पेशवाने १०१ मुहरोंकी भेंट रक्‍्खी । फिर वे माघवरावके साथ 
पासके एक खेमेमें चले गये ओर वहाँसे अपने पदके उपयुक्त बत््न 
पहिनकर निकले | उनके खिलतपर पॉच बहुमूल्य आभूषण चमक 
रहे थे; उनके एक हाथमें तलवार थी और दूसरेमें एक मुहर और 
एक मसिगभा । इसके अतिरिक्त मोरछ्, सुनहरी कुर्सियाँ, घोड़ा, 
हाथी, झण्डे आदि दबोरमें लाये गये | सबके पीछे दो शाही फरमान 
( आदेश पत्र ) पढ़े गये। एकके द्वारा सम्राटने माधवरावको अपने 
पीछे नायब-वकील चुननेका अधिकार दिया और दूसरेके द्वारा साम्रा- 
ज्यमें गोवध बन्द कर दिया । 

इन दबोरोंके विषयमें छोगोने माघवरावको बहुत कुछ बुरा भला 
कहा है। उनका सदैव अपनेको पटेल कहना और दरबारमें पेशवाके 
जूते उठाना उनके दाम्मिक होनेका प्रमाण माना जाता है। छोगोंका 
कहना यह है कि यह असम्भव है कि उनको ह्ृदयसे पेशवाके लिये ऐसी 
श्रद्धा रही हो, यह ढोंग केवछ दिखलानेके लिये रचां गया था। इसी 
प्रकार दूसरे दर्बारमें जो कुछ हुआ वह निरर्थक उपचार था। सम्राट्में 
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चना 





इतना सामर्थ्य नहीं था कि,वे गोवध बन्द कर सकें; जब साम्राज्य ही 
नष्टप्राय था तो उसके वकीलुल्मुल्क होने न होनेमें क्या रक्‍्खा था; 
जो कुछ अधिकार था वह माधवरावके हाथमें था, चाहे वे अपनेको 
नायब कहें या कुछ और | 

ये सब आशक्षेप निमूंक नहीं हैं, पर सर्वथा युक्त भी नहीं हैं। 
पेशवाके प्रति श्रद्धा दिखछानेके विषयमे किसीने ठीक कहा है- 
“]धत१700]९८ गरबवेट गाग्राइटॉ व उ50एटटंए्ा एप व्थीाए शिया- 
$2]4 5८एथा.. अथौोत्‌ “माधोजीने अपनेको सेवक कह कर अधिपति 
बना लिया। ”” माधवराव पेशवाको प्रसन्न रखनेमें ही अपना छाभ देख रहे 
थे। इससे पूना-दबारमें उनका पल्ला भारी रहेगा और तुकोजी आदि, 
जो उनके प्रगठ विरोधी थे, और नाना फड़नवीस आदि, जो सम्भवतः 
गुप्तदोही थे, दबे रहेंगे। यह उनका खार्थयुक्त उद्देश्य था, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि एक निःस्वार्थ भावने भी उनको प्रेरित किया था । 
सम्भव है कि कई देशी राष्ट्र इनको स्वतंत्र नरेश मानते रंहे हों; जैग- 
रेजोंने तो कह बार यह दिखछाना चाहा था कि माधवराव सबवेथा 
स्वाधीन नरपति हैं। यह इनके लिये व्यक्तिगत गोरबकी बात थी, पर 
ये ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे | ये सब पर निविवाद रूपसे: 
विदित कर देना चाहते थे कि अत्यन्त प्रबल नरेश होने पर भी मैं: 
स्वाधीन नहीं हूँ; महाराष्ट्र संघ अभी टूटा नहीं है; में उसका केबल 
एक अंग हूँ और पेशवा अब भी पूर्ववत्‌ समस्त महाराष्ट्रके नेता हैं। 
उनके इस देश-भक्ति, राष्ट्र-भक्तिपूणं भावको न मानना सवेथा 
अन्याय और पक्षपात है । 

दूसरे दबौरमें जो कुछ हुआ-उपाधि आदिका लिया दिया जाना-- 
उसका विचार आगेके एक अध्यायमें होगा । पर इसमें भी माधवरात्र 
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केवल स्वार्थयुत व्यवहारके दोषी नहीं थे । यदि उनमें स्वार्थ था भी तो, 
वह जिसे अगरेजीमें (०४।ए]॥02026 5८[(-702725/ बुद्धियुक्त स्वार्थ 
कहते हैं। निजा्थ सिद्धिकी आर्कोक्षा थी पर वहींतक जहाँतक कि वह 
न्याय्य हो और परार्थ सिद्धिमें व्यर्थ बाघक न हो । अभीतक सम्रादके. 
नामका जनतामें बहुत कुछ महत्त्त था--यह प्रकट करनेसे कि पेशवा 
सम्राटके प्रतिनिधि हैं, छोगोंमें उनकी स्थिति और इढ़ हो गई; गोवध 
बन्द करनेसे हिन्दुओंकी श्रद्धा बढ़ गई और मुसल्मानोंका गवे कुछ 
कम हुआ; एक बार खुलकर ऐसी आज्ञाओंको प्रकाशित कर देनेसे 
सम्राट्‌ भी बहुत कुछ विवश कर दिये गये; इन सब बातोंके साथ साथ 
माधघवरावके हाथमें जो वास्तविक अधिकारका सूत्र था उसमें किसी 
प्रकारको क्षीणता नहीं आई, उल्टे वे पेशवाके भी कृपापात्र बन गये। 
इसका जो कुछ परिणाम हुआ वह अगले अध्यायमें दिखलछाया जायगा । 

पूनेमें रहकर माधवरावने एक और तमाशा किया। उसी साल 
जुलाईंके शाही अखबारमें जो दिल्लीसे निकलता था कुछ अनुज्ञाएँ निकाली 
गई | “निकाली गई” इस लिये कहा जाता है कि यद्यपि घोषणा बाद- 
शाहके नामसे हुईं थी पर, जेसा कि सभी जानते थे, प्रेरक माधव- 
रावही थे। माधवरावके पास भी पूनेमें यह अनुज्ञा पहुँची। इसके अनु- 
सार इन्होंने कछकत्तेके गवनेरके पास पत्र भजकर बड्भालका कर माँगा। 
पाठकोंको स्मरण होगा कि सन्‌ १७६७ ( सं० १८२२ ) में बक्स- 
रकी लड़ाईके पीछे शाह आलमने बड़ाल प्रान्तकी दीवानी कम्पनीको 
सोंप दी थी | उसके बदले कम्पनीने प्रान्तकी आयकी बचतसे छब्बीस 
राख रुपया साल शाही कोषमें देनेका वचन दिया था, पर जबसे 
शाह अलम मराठोंसे मिल गये यह रुपया नहीं दिया गया। बीचमें एक. 
बार सन्‌ १७८५ ( सं० १८४२ ) में माधवरावके परामरशसे रुपया 
मोगा भी गया पर मिला नहीं । 
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इस साल फिर सम्राटके नाम पर माधघवरावने रुपयेके लिये लिखा।. 
इस समय ढाडे कॉनेवालिस गवनर-जनरलर थे। उन्होंने जो उत्तर 


दिया उसका मुख्यांश यह है;----/ [0 धी6 [#टछ्टा गाता 
ण शश्िए5 30 पट (०0प् ण॑ छलका ॥९2, छावा95, एश०पांत 
छठ कटाव 79टएडगागीए दाउजशटाव)ट 0 ९एथाए जश्ञा।772 9 
॥स्‍9॥7 96 [55प€तें [॥ 6९ ग्यागर ण 6 छतफुटः०, वाते 
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८त॑ ” « दिल्लीके दर्बारकी वर्तमान परिस्थितिमें, सम्रादके नामसे जो 
कोई पत्र निकलेगा उसके लिये सिंधिया उत्तरदाता माने जायँंगे और 
यदि बद्भाल गवर्न्भेण्ट्से कर लेनेका कोई प्रयत्न किया जायगा तो 
उसका कठिन प्रतिरोध किया जायगा | ” मूलमें . 7०७९॥६ शब्द 
आया है | इसका अर्थ है “ क्रोध दिखछाना; ” पर इसके पीछे जो 
वाक्य आये हैं ( पर यहाँ छोड़ दिये गये हैं ) उनसे यही स्पेष्ट हैं. 
कि यहाँ पर “ 7८५८॥६ का “ प्रतिरोध ? से तात्पर्य है।. 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि लाडे कोनेवालिसका यह उत्तर 
सवेथा अन्याय्य था। इसका दोषाच्छादन किसी प्रकार हो ही नहीं 
सकता । उन्होंने देखा कि सम्राट्‌ तो दुर्बल हैं और माघवराव झग- 
ड्रॉमें फैंस रहे हैं---यही समझ बूझकर उनको ऐसा उत्तर देनेका 
साहस हुआ । उनको यह कहनेका अधिकार ही नहीं था कि इस 
पत्रके लिए माघवराब उत्तरदाता माने जायँंगे। उसमें सम्राटके नाम 
घोषणा थी, बस वह पत्र सम्राटका हो चुका; सम्राट्‌ किससे परामश 
लेकर काम करते थे यह पूछनेका अधिकार कॉनेवालिसको नहीं था । 
सम्राट्‌ स्वाधीन थे और बे जिसको चाहें अपना अमात्य बना सकते 
थे। यह कहना कि प्रतिरोध किया जायगा और भी बुरा वाक्य था 


०२ महादजी सिन्धिया । 


5 न्‍ी 5 जल जहा 5 ५, जन, लीन 5९ 3 जार ज #त 5७ जीन ता जन जज १ जज हीीिटध नी जन्‍ बट 3 /०९ल्‍ी०.म री 2 3सधा3>जन्‍सी बा 2५ थ /2ज९ 223७ /7% 27% ..//)5७, / ०.०५ /#* जि 70९ /70९७/”१९./ज७// कि. री #/20िि न री बरी िण # "० 


यह पूर्णतया विद्रोहसूचक था और अँगरेजोंके इस कहनेको कि हम 
सम्राट्को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं निविवाद रूपसे झूठा प्रमाणित कर 
रहा था। 

जो कुछ हो, कॉर्नवालिसकी नीति चल गई | माघवरावकों उस 
समय इतना अवकाश नहीं था कि वे अगरेजोंसे लड़ सकें । उन्होंने 
पंत्र द्वारा कॉनेिवालिसकों विश्वास दिलाया कि इस विषयमें मेरा कोई 
स्वार्थ नहीं है; में केवल सम्राट्के अधिकारको पुष्ट करना चाहता हूँ 
और अजँगरेजी शासनके कार्मोम अनधिकारतया प्रतिबन्धक होना नहीं 
चाहता । अस्तु, यह विषय यहीं समाप्त हो गया और फिर शाह 
आलम या उनके उत्तराधिकारीको करके नाम कभी एक पैसा भी 
-न मिला | 


; 
] 


| 
| 
> 
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२--सृत्यु । 
“किल्‍कनएक कप प्समाफक- 
माघवरावकी अंवस्था अब लगभग साठ वर्षकी थी । इस वय तक: 
पहुँचते पहुँचते बहुतसे लोग बूढ़े हो जाते हैं । माधवराब पर भी 
समयने अपना बहुत कुछ प्रभाव डा दिया था। उनकी बुद्धि अब 
भी तीव्र थी, उनके आशय अब भी ऊँचे थे, पर शरीरमें वह पुष्टि 
नहीं थी । पर उनके लिये विश्राम करना नहीं लिखा था। उच्च पदका 
यही दण्ड है । इतने विशाल और विस्तृत राज्यके अधिपति होने पर 
भी माघवराव सदैव चिन्ताग्रस्त रहते थे । हिन्दुस्तानमें उनका अस- 
पत्नप्राय अधिकार था; राजप्वतानेके राज्य उनके वशवर्ती थे; अँग- 
रेज उनसे विरोध करनेका साहस नहीं कर सकते थे परन्तु मराठा- 
साम्राज्यके केन्द्र-स्थान, प्नेमें उनकी स्थिति उतनी इढ़ न थी 
जितनी कि चाहिये । 
इसी लिये उन्होंने पूना छोड़ना उचित न समझा। धीरे धीरे पेशवा 
माधवराव द्विर्तायसे इनकी मेत्री बढ़ चली | पेशवा अभी बालक थे, 
वे माधवराव ऐसे वृद्ध, पराक्रमी, प्रसिद्ध सर्दारकी श्रद्धासे प्रसन्न हो 
गये | इसका एक कारण यह भी था कि नाना फड़नवीस इनके ऊपर 
कड़ी दृष्टि रखते थे। बड़े झगड़ेके पछे नाना इन्हें पेशवा बना सके 
थे, ऐसी अवस्थामें उनका व्यवहार कुछ अनुचित न था । वे जो 
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कुछ करते थे इनके ओर महाराष्टके भलेके लिये ही करते थे 
“पर माघवराव इस बातको न समझ कर उनका विरोध करना चाहते 
थे | जैसा कि मि० किनकेड एक जगह लिखते हैं--' [९९८७९८०४८१५ 
प्रख्यात गाव क्रड्पॉटत फू फीड प्राएट850वी)८ 7207, 
चिथयाव शिग्वावएंड 7९ए९2/ ॥0525 5 52-८०गण. “ इस 


दुबुद्वि लड़के द्वारा बार बार प्रतिरुद्ध और अपमानित होने पर भी 
नाना फड़नवीसने अपना आत्मसंयम ८ चेर्य्य, शान्ति ) कभी नहीं 
छोड़ा । ” इसमें केवल पेशवाका ही दोष न था । राघोबाके पुत्र 
बाजीरावने कुछ लछोगोंको इसी लिये नियत कर रक्‍खा था कि बे 
-माधवरावका चित्त नानाकी ओरसे बिगाड़ें | इन ल्ोगोंने यहाँ तक 
किया कि पेशवाकों यह सन्देह हो गया कि नानाका मेरी माताके 
साथ बुरा सम्बन्ध है। इन बातोंने उसके चित्तको सचमुच बिगाड़ 
दिया | छड़का तो था ही, स्॒यं कुछ स्थिर न कर सका; पूर्तोका 
जादू चल गया | एक दिन खड़े खड़े छत परसे माघवराव कूद पड़े | 
( बहुत लोगोंकों यह सन्देह था और है कि वे गिरा दिये गये ) 
और गिरते ही मर गये | समाचार पाते ही नानाने कहा “ पेशवाके 
गिरनेके साथ ही, मराठा-साम्राज्य भी चकनाचूर हो गया | ” उनका 
कहना अक्षरश: सत्य निकछा | वही बाजीराव जिनका चलाया यह 
पड़यंत्र था, पेशवा हुए | इनमें ऐसा एक भी गुण न था जो ऐसे 
-पदके अधिकारीमें होना चाहिये | इनकी दुबुद्धि, विषयप्रियता और 
कायरताने सचमुच साम्राज्य खो दिया ओर ये बिठ्वरमें अँगरेजोंकी 
दी हुई पेंशन खाते खाते मरे | 
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पर ये सब बातें पीछे हुई | यहाँ केवछ इतना ही दिखलाना हे 
,कि पेशवा नानासे बहुत प्रसन्न नहीं थे। उधर नाना माधवरावसे 


सत्य । ९५ 
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बहुत प्रसन्न नहीं थे, और माधवराव भी नानाकी ओरसे निश्चिन्त न 
थे। ऐसी अवस्थामें उन्होंने स्वभावतः पेशवाकों अपने पक्षमें लेना 
चाहा और पेशवान भी इसी लिये उनपर अनुग्रह करना आरम्भ 
किया । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि माधघवराव बाजीरावके पक्षके 
थे | यदि उनसे कोई उस पशक्ष्की बात करता तो थे उसकी न जाने 
क्या गति बनाते | यह भी निश्चित है कि वे नानाका व्यक्ति-गत 
अभिष्ट नहीं चाहते थे। इन दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियोंमें जो परस्पर 
विरोध था वह वैसा ही था जैसा कि आजकल भी प्रत्येक सम्य राष्ट्रमें 
देखा जाता है; अन्तर केवठ इतना है कि आजकल अधिकारसूत्र 
जनताके हाथमें है, इस .लिये जनताको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया 
जाता है; उस समय अधिकारसूत्र तत्तद्ेशके नरेशके हाथमें होता था 
इस ढिये बे प्रसन्न किये जाते थे। 

जो कुछ हों, नाना फड़नवीसको यह बात बुरी छगी। वे नहीं चाहते 
थे कि पेशवा मेरे दबावसे निकलछ जायें | उन्होंने पेशवाकों जहाँ तक 
हो सका रोकना चाहा, पर स्पष्ट रूपसे ऐसा करना असम्भव था। 
खेलमें, शिकारमें, सब जगह माधवराव पेशवाके साथ ही रहते 
थे और नाना स्त्रय॑ इन बातोंमें सम्मिलित नहीं हो सकते थे। एक 
दिन उन्होंने पेशवासे यहाँतक कहा कि मैं अपना पद त्यागनेको 
प्रस्तुत हूँ । 
. अस्तु, ये झगड़े कुछ दिनोंतक यों ही चले गये और यदि इनका 
निर्णय करना मनुष्यके हाथोंमें होता तो न जाने कब और क्या होता। 
पर निर्णय मनुष्यके हाथोंमें रहा ही नहीं | अभियोग एक ऐसे न्याया- 
ल्यमें चछा गया जहाँसे अपील होती ही नहीं । १२ फरवरी सन्‌ 
१७९४ (सं० १८५१ ) को पूनासे कुछ दूर वनोली नामक 
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स्थानमें माधवराव पश्चल्वको प्रात्त हुए । मृत्युका कारण ज्वर बतलाया 
गया | पर कुछ छोग एक दूसरी ही कथा कहते हैं | उनका कहना है 
कि ११ फरवरीको रात्रिमें कुछ छोगोंने माधघवराव और उनके साधि- 
योंपर छापा मारा । इन छोगोंने इतनी वीरतासे उनका सामना किया 
कि वे छोग भाग गये पर माधवरावकों गहरी चोट आई और उसीसे 
वे दूसरे दिन मर गये । 

यह घटना असम्भव नहीं है। माघवरावके अनेक शत्रु थे | बहुत 
सम्भव है कि गुढाम कादिरके पक्षके किसी मुसछमानने ऐसा किया 
हो या इस्माईल बेगके साथियोंमेसे किसीका यह काम हो । मराठोंमें 
भी कई उनके शत्रु थे; तुकोजी उनसे जल रहे थे; कई अच्छे कुछ 
और थोड़ी आयके सदौर इस लिये बुरा मानते थे कि अब सेनामें इन 
लोगोंको उच्चपद मिलना बन्द हो गया । 

पर और लोगोंका यह मत नहीं है | उनका कहना है कि इस 
दुष्कर्मके प्रेरक नाना थे और इसका प्रमाण यह देते हैं कि. इसमें 
नानाका प्रत्यक्ष छाभ था । अँगरेज ग्रन्थकारोंने भी दिख खोल कर 
नानाको ब॒रा कहा है | कीन माघवराव और नानाकी तुलना करते 
समय कहते हैं “ ॥॥6 एपित्वा4 छब5 ग्राकट घोद्या गी5 ट्वुपण व 
९एटाए 72579९९., ९&८९८७४, गव€्टव, ९ पराएगाक्ा ए9णाा5. 
ज ००णा४९८ गाते ८॥279०८८०.” सिवाय वीरता ओर चारित्र्यके, 
नाना उनसे हर बातमें बढ़कर थे |” एक अन्य स्थरूमें उन्होंने नानाको 
पा5टापएपॉँण्पण5 कहा हैं। 'एग5टापफ्णॉ०प७ ऐसे मनुष्यको 
कहते हें जो स्वार्थ-सिद्धिके लिये किसी बुरेसे बुरे साधनसे काम 
लेनेमें नहीं हिचकता । डफ माधवरावकी मृत्युके विषयमें नानापर 
अपना सनन्‍्देंह इस प्रकार प्रकट करते हैं---.. 4॥6 तल्या) ० 


सत्यु । है ० 
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ऐसी बातोंका उत्तर देना कठिन होता है, हम इतना ही कह 
सकते हैं कि जहां तक देखा गया है निष्पक्ष इतिहासवेत्ताओंकी 
सम्मति यही है कि नाना अत्यन्त सच्चरित्र और घार्मिमक मनुष्य थे 
इस लिये ऐसा विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा निन्दित काय्ये 
कराया होगा । 

माधवरावको कोई लड़का न था और उन्होंने किसीको गोद भी न 
लिया था, परन्तु वे अपनी इच्छा प्रकट कर गये थे। उसके अनुसार 
उनके भाई तुकाजीके पौत्र दौलतरावको गद्दी मिली। इनके पिताका नाम 
आनन्दराव था। उस समय कुलमें ओर कोई दोलतरावसे अच्छा नहीं 
था। वे वयमें छोटे ही थे ( उनकी अवस्था उस समय पन्द्रह वषेसे 
अधिक न थी ), पर माधवरावके साथ कई लड़ाइयोंमें रह चुके थे, इस 
लिये अनुभव पर्यात्र था। राज्य इतना विशाल था; प्रभाव इतना बडा 
था; सेना इतनी उत्तम थी; सेवक इतने योग्य ओर राजभक्त थे कि 
ऐसे भाग्यशाली कम नरेश होते हैं पर उन्होंने, जेसा कि आगे चरल- 
कर दिखलाया जायगा, सब खो दिया । अपनी ब्द्धे होने पर भी, 
अनेक प्रछोभमनोंके सामन पड़ने पर भी, माधवरावने महाराष्ट्र संघको 
टूटने न दिया। पर दौछतरावने थोड़े ही दिनोंम उसे मिट्टीमें 
मिला दिया; जो सेना पराजयका नाम तक नहीं जानती थी उसके 
पुर्ज पुर्जे उड़ गये; जो राज्य इतना विस्तृत था, उसकी धज्नियाँ उड़ 
गई; जो प्रभाव इतना प्रबल था वह लुप्त-प्राय हो गया और जो 

महा ०-७ 


९८ महादर्जी सिन्धिया । 
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स्वातंत्रय इतना सुरक्षित था उसका अभाव हो गया। इन बातोंपर पीछे 
भी विचार किया जायगा । पर यहाँ यह विचार प्रकृत्या आता है कि 
किसी सेस्थाको बनाना कितना कठिन काय्ये है पर उसको बिगाड़ना 
कितना सहज है। बनानेके लिये माधवराव चाहिये; बिगाडनेवाले 
दौलतराव सर्वत्र हैं। 


स्तन च्स 


१०--स्वभाव ओर राजनेतिक लक्ष्य । 

में चाहता था कि माधवरावके शासनके विषयर्म कुछ लिखता, 
पर खेद है कि मुझे पर्याप्त सामग्री न मिल सकी | उनका अधिकांश 
जीवन लड़ाई भिड़ाईमें ही बीता, इससे सम्भवतः शासन-सुधारके 
लिये उनको अधिक अवकाश मिला ही न होगा | शासनका क्रम 
वही रहा होगा जो उस समय प्रचलित था। ग्राम्य संस्थाएँ, जैसे 
पश्चायतें, अपने गॉँवोंका बहुत कुछ प्रबन्ध कर लिया करती होंगी 
ओर नगरोंमें जो प्रथा पहलेसे चली आती रही होगी उसीका अनुसरण 
होता रहा होगा | माधवरावके नियत किये हुए शासक या सूबेदार 
सामान्य देख-रेख रखते रहे होंगे । 

मिस्टर टामस ब्रोटनकी लिखी 
)७॥799 (०7]| नामको एक पुस्तक सन्‌ १८१३ में छपी 
थी | ये मि० ब्रोटन दौलतराव शिंदेके दरबारमें अँगरेजी राजदूतके 
साथ थे । इन्होंने उस समयके सैनिक प्रबन्धके विषयमें बहुत कुछ 
लिखा है | यह सब वृत्तान्त बड़ा रोचक है, पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि दौलतरावका दर्बार बिगड़ा हुआ दबोर था। उसमें 
कई बातें ऐसी होती थीं जो माधवरावक्े समयमें कदापि न 
होती रही होंगी । एक उदाहरण छीजिये। सिपाहियोंकों कई कई 


९ 


(65 एातवधाहा) गा 
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महौनेतक वेतन नहीं मिलता था। जब उनका किसी प्रकार काम न 
चलता तो वे “ घरना ' बैठते थे। “घरना 'का अर्थ यह हुआ कि 
वे खाना पीना छोड़कर महाराजकी ' डेवढ़ी को घेर छेते और जब 
तक रुपया न मिल्ता वैसे ही बैठे रहते। इतना ही नहीं, स्वयं महाराज 
कभी कभी धरना बैठते थे। जब उनको किसीसे रुपया वसूल करना 
होता तो उसके डेरेपर किसीको “ घरना ”? बैठनेके लिये भेज दिया 
करते | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि “ घरना ” बैठ बैठ कर 
साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता | सेनाके साथ भाँति भाँति- 
के लुटेरे रहते थे। पिण्डारी तो थे ही, एक सेना शोहदोंकी थी.। 
शोहदाका अर्थ है बदमाश और ये छोग अपना नाम पूर्ण रूपसे 
साथक करते थे | छड़ना भिड़ना तो जो कुछ था वह था ही, पड़ाव 
भरके जूएका प्रबन्ध इनके सपुर्द था। जहाँ जहाँ पड़ाब पड़ता था 
एक देवी प्रकोप पड़ जाता था; आसपासके खेत रौंद डाले जाते, 
पशु पकड़ लिये जाते और घर मकान गाँव छूट लिये जाते थे। इस 
आपत्तिसे बचनेका यही उपाय था कि वहाँकी प्रजा या उनका 
राजा, महाराज या उनके बीनीवाला ( वह अफसर जो पड़ावका 
प्रबन्ध करता था ) की पूरी प्रूजा कर दे । द 

ये बातें सभी मराठा सेनाओंके साथ थीं पर इनकी उमग्रता नरेश 
पर निर्भर थी । दोलतरावके स्वभावने इनको निरंकुश कर रक्खा था; 
माधवरावके शासन-कालमें इनका रूप मृदु रहा होगा। दूसरे हम 
ऊपर कह चुके हैं कि डि बॉयनका इन बातोंमें बहुत कुछ हाथ था 
ओर इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने बहुत सुधार कर दिया था। 

साधारण देश-प्रबन्धके विषयमें भी ऐसा ही अनुमान किया जा 
सकता है | शासनके रूपमें बहुत ही कम प्रसिर्तन हुआ होगा 


स्वभाव और राजनैतिक छक््य।... १०१ 
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परन्तु उसकी क्रूरता बहुत कुछ घटा दी गई होगी । प्रजाको अना- 
वश्यक कष्ट कभी न दिया जाता रहा होगा । वह युद्धका समय था, 
पर ऐसे समयमें प्रजाको जितना सुख देना सम्भव है उतना माध- 
वरावकी प्रजाको निःसन्देह मिलता रहा होगा । इस सम्बन्धर्मे कीनके 
ये वाक्य स्मरण रखने योग्य हैं:--- 

४ जै]वएक फि्व 7टडा5व९त व पातकल--शयो ऐड व्थूगद्ो 
० ८ नलिगारका तठफ्रांणणा5ड, 3 ह07 ताइपशार्ट इ0पटी रण 
जातवाबंड गज्रब टगजाड एण ऐ]थिग; गाते 77 45 ए2ट९ए2८त 
(ता ६ 70 एट-0व ॥7 पीर कांडपठए णी पी लि।तीड 20फ्राएए 
73ए९ 6 9९०एाॉ ॥ए2त गा 77072 929०2पिौ 67 [905]927005 
€गंठज़ाला: ण पीटाए वर्वापार्वा ववैएगा2१2९५ 0 ग980 ३3 ग्राणा८ 
प्णाए 90])पॉवा' ए०एटायाधला: 70 परावेढ: (0९५९ (ए० 0९7९- 
ए06यगा बात कल पकरपांटा5. 

“ अहल्याबाई होल्कर राज्यकी राजधानी इन्दौरमें रहती थीं। यह 
नगर हिदेके मालवा प्रान्तकी राजधानी, उज्जेनसे कुछ दूर पर दक्षिण- 
की ओर है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस उर्वर प्रदेश- 
की प्रजाकों अपने प्राकृतिक सुभीतोंकों शान्तिपृवंक और समृद्धियुक्त 
उपभोग करनेका या वस्तुतः सर्वप्रिय शासनमें रहनेका कभी इतना 
अच्छा सुयोग नहीं प्रात्त हुआ था जितना कि इन दोनों ( अहल्या 
जाई और माधवराव ) सुयोग्य और दयाछु नरपतियोंके समयमें 
प्रात हुआ । ” 

राजतंत्र देशोंभ ऐसा होना स्वाभाविक है। जहाँ पर सारा अधि- 
कार एक व्यक्तिके हाथमें है, वहाँ उसके सभी आश्रित उसका 
अनुकरण करना चाहेंगे। क्‍यों कि उनकी अभिवृद्धिका यही एक मात्र 
साधन है। उनके स्वामीका स्वभाव उन सबंके काय्यौंकों न्यूनाधिक 
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रूपसे रज्ञित कर देगा ओर उसका व्यक्तितव_ उसकी अधि-वासि- 
नी समस्त संस्थाओंमें व्यापक होगा | हमको माधवरावके स्वभावका 
जो पता चढुता है उससे हम कह सकते हैं कि -कीनकी उपयुक्त 
प्रशंसा अयुक्त न होगी। 

माधवरावके स्वभावकों जाननेके लिये हमारे पास बहुत कुछ 
सामग्री है। बहुत कुछ पीरिज्ञान तो हम उनके कार्मोंसे ही कर सकते 
हैं। क्‍यों कि स्वभाव मनुष्यके कामोंका प्रधान प्रेरक होता है इसके 
अतिरिक्त उनके समसामयिकोंके कई लेख-बद्ध प्रमाण हैं। माघवराव- 
को अँगरेंज, मुसलमान, मराठा, फ्रांसीसी सबसे काम पड़ता था और 
सबने ही उनके विषयम कुछ न कुछ लिखा है। 

इन सबका दृष्टिकोण एक नहीं हो सकता । माधघवराव मुस- 
ल्मानोंके शत्रु थे, अगरेजोंके प्रतिदन्द्दी थे, मराठोंके नेता थे । जिन 
फ्रॉसवालोंने इनके विषयमें कुछ लिखा है उनके ये अनदाता थे 
ओर मराठोंमें भी कई इनके विरोधी थे | पर जब हम सब प्रमाणोंको 
एकत्र करके उनकी तुलना करते हैं तो एक विचित्र बात निकछती 
है। माधवरावके असाधारण गुणोंने सबके मुखसे यह कहलबा दिया 
है कि वे “ महापुरुष ” थे। हम इस शरब्दके वाच्यारथ पर किश्जिद्वि- 
स्तारसे विचार करना चाहते हैं, पर इतने भिन्नार्थ व्यक्तियोंका इस 
विषयमें सहमत होना कोई सामान्य बात नहीं है । 

हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि माधवराव पूर्णतया निर्दोष 
प्रकतिके मनुष्य थे । ऐसे मनुष्य, जिनमें कोई दोष न पाया 
जाय, पृथ्वी पर होते ही नहीं । इसके अतिरिक्त देश-काल्भेदसे गुण- 
दोषादिका निर्णय करना चाहिये। परन्तु हम इतना कह सकते हैं कि. 
माधवराव निःसन्देह उन छोगोंमेंसे थे जिनमें ग्रुणोंकी मात्रा, दोषों- 
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की मात्रासे अधिक होती है, जिनके गुण उत्कृष्ट कोटिके होते 


हैं ओर जिनके दोष भी स्वार्थप्रेरित नहीं होते । उनके गुणोंमें- 
से पहला गुण जो प्रशंसनीय था ऐसा है जो इस परिस्थितिके 
लोगोंमें बहुत ही कम पाया जाता है। वे अत्यन्त सीचषे सादे और 
सुखपराइमुख थे । ऐसे उच्चपदके अधिकारी होकर वे शारीरिक 
सुखोंसे दूर ही रहते थे, जेसा कि एक लेखकने कहा है---- ९ ७४35 


र्ण 9 गराग्राए आगूलाए ् टरीगाबलालः छातर) लिव गीता ६0० 
१46॥ञअंड८ <पृषधांए पार प्रव[[अगएड ण 50८ जावे पी गॉपि2- 


72705 ० ]प5%पा५. “उनका चारित्र वैसा सरल था जैसा कि पुरु- 
प्रोंका होना चाहिये और इसी लिये वे दिखावटी ठाट बाट और विषय- 
भोगके प्रछोभनोंसे घृणा करते थे ।” इसीका यह फल था कि उनमें 
विद्यानुराग भी था। जिस मनुष्यके जीवनका अधिकांश लड़ा३-भिड़ाईमें 
ही गया हो उसे पढ़ने-लिखनेका समय कब मिला होगा। पर बात यह 
है कि जो समय अन्य राजे महाराजे विषय-भोगमें छुगाते हैं उसका 
उन्होंने उपयोग किया, इसी. लिये मराठी और हिन्दुस्तानी भाषाओंके 
साथ साथ उन्होंने फारसी पढ़नेका भी समय निकाल लिया | गणित- 
का भी उनकों बहुत ही अच्छा ज्ञान था । 


उनकी दढ़ प्रतिज्ञताके अपर कई उदाहरण दिये जा चुके हैं । 
वे जो लक्ष्य स्थिर करते थे बहुत ही सोच विचार कर करते थे, पर 
न्‍्तु जब एक बार लक्ष्य स्थिर कर लेते थे तो उसे इृढ़तासे पहुँचनेका 
प्रयत्न करते थे । यह सदाका नियम है कि सत्पुरुष विध्नोंकी पर- 
वाह नहीं करते, प्रत्युत विन्नोंसे और भी उत्तेजित होते हैं। “अड्गीकृत 
सुकृतिन: परिपालयन्ति ।” इसका सबसे बड़ा उदाहरण बह है जो पाँचवें 
अध्यायमें दिया जाचुका है। माघवरावने यह निश्चित कर लिया था 
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दिल्लीसे मुसल्मानोंका प्राधान्य हटाना होगा ओर हिन्दुस्तानमें 
फिरसे हिन्दुओंका प्रभाव जमाना होगा | यह काम सहज नहीं था। 
कई बरस तक तो पेशवाईके झगड़ोंके कारण वे कुछ कर ही न 
सके; जब अवकाश भी मिला तो शत्रुओं और बाघकोंकी कोई कमी, 
न थी---मुसल्मान शक्तियाँँ सभी एक हो गई और राजपूतोंने भी 
उनका ही साथ दिया । पर उन्होंने अपना घेय्य न छोड़ा और 
समय पाकर अपना उद्देश्य पूरा किया | इसको कुछ लोग शा)्रवाटतंए्८- 
7८55 कहते हैं | ४४702८४०८ उस मनुष्यको कहते हैं जिसे बदला 
लेनेमें विशेष आनन्द आता है | माधवरावकी प्रकृतिको ऐसा बतदा- 
ना भूल है । जब डि बॉयनसे हार कर होल्कर मालवा छोटे तो 
उन्होंने उजैनको छठ लिया । माधवराव चाहते तो इसके लिये उन्हें 
समुचित दण्ड दे सकते थे । पर उन्होंने इस. बात पर उसी प्रकार 
ध्यान न दिया जैसे कोई बच्चोके चिबिलेपनकी ओर ध्यान नहीं देता। 
ऐसा व्यक्ति शंए०वां८४४८ ( बिन्डिक्टिव ) नहीं कहा जा सकता । 
बात यह है कि मुसल्मानोंका विरोध करना एक हृढ़ सद्डूल्पकी 
बात थी | माघवरावकी बुद्धिमं यह बात उत्तम और उपयोगी प्रतीत 
हुईं; बस उन्होंने इसकी सिद्धिके लिये अपना सारा मानसिक बल 
लगा दिया | इसमें उनका व्यक्तिगत छाभ नहीं था, सिद्धान्तकी 
बात थी। 

स्वयं कई अँगरेज लेखकों का मत है कि ४92 ए०5 2पांवेटव [7 
95 ००रवंपटा 799 एगलंए|८5५ वागजाा 707 ॥75 0ज7 केष्टा- 
४०(४०॥ 2704 ]०१2772८7(.” “ उनका ब्यवहार उन सिद्धान्तोंसे प्रेरित 
होता था जिनको वे अपने अनुभव और विचारसे निश्चित करते थे। ” 
फिर यह कोई अस्वाभाविक भाव भी नहीं था । इसी भावने मराठोंका 
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उत्थांन करवाया था। यही भाव महाराज शिवाजीका मूल मंत्र था। 
इसके लिये माधघवरावको दोषी ठहरना अन्याय है । यह कहा जाता 
है कि उनको क्रोध जल्दी आता था | यह बात हो सकती है, 
'पर यह कोई अक्षम्य अपराध नहीं है, कमसे कम हम शात्र क्रुद्ध 
हो जानेबालेकी 'शणवांट्ांए८ या चिर-द्वेषी .नहीं कह सकते | 
'इलना ही नहीं, कीन कहते हैं कि जब वे किसीको दण्ड भी देते 
थे तो इस बातका ध्यान रखते थे कि उसे अनावश्यक पीड़ा न हो । 
उनकी कृतज्ञता मी स्मरणीय थी | राना खाँ भिस्तीका बृत्तान्त हम 
दे ही चुके हैं। सामान्य भिश्तीसे माधवरावने उसे एक बड़ा सेनापति 
ओर श्रीमान्‌ पुरुष बना दिया | उसे थे सदैव भाई कहते थे। अह- 
'ल्याबाई उनको मानती थीं। इसी कारण उन्होंने तुकोजीकी उद्द- 
'ण्ढताको क्षमा कुर दिया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं । अपने 
विदेशी सेनापतियोंका वे कितना सम्मान करते थे यह हम लिख 
ही चुके हैं। गुणकी बड़ी भारी परीक्षा गुणज्ञतासे होती है । जो 
सच्चा गुणी है वह दसरोंके गुणोंकों पहेचान ओर सम्मानित कर 
"सकता है । माधवरावम यह बात पूर्ण रूपसे पाई जाती थी । इतने 
बड़े काय्येका सूत्रधार सब कार्मोकीं आप नहीं देख भाल सकता, पर 
योग्य सहायकोंका चुनाव सहज बात नहीं है | माधवरावमें यह योग्या- 
योग्य विवेचनकी शक्ति थी । उनका चुनाव सदैव उत्तम होता था । 
वे चाहे कहीं रहे उनके सभी प्रान्तीय शासक अपना कार्य वैसे ही 
करते थे जैसा कि माधवरावके प्रत्यक्ष निरीक्षणमें करते | सेनाके लिये 
डि बॉयनसे योग्य व्यक्ति मिख्ना कठिन था। क्‍ 
कार्यकी सफलताके लिये केवल योग्य मनुप्य चुन लेना ही पय्योप्त 
नहीं हैं; उस चुने हुए मनुष्य पर विश्वास करना चाहिये और यदि 


१०६ . महादरजी सिन्चिया। 


हरी २ ६० ०७-०६ / ००० 4८2७ हट / ७ 2१.१3 ह 5-७८. जरिए वि सर न मत मा» 3 आओ ल्‍> 23 25०७ 5 +>8,०+ ४2 अिष्ल ली जैञ ४०5 5४४०5 ४०३9८ ४४४ ४>त 


उससे कभी कोई भूल होजाय तो क्षमा करना चाहिये । माधवरावमें 
यह गुण भी था | मि० कीन कहते हैं-“९ शव ९>८टीटिाएं बाते 
॥स्‍0प्रीएुट0६ ग्रावडटा पागिए्गएशणाएं जाप ठचक्द्वावें5 गीएटा5ड. 
छ[]0 50एटत ८0०एग्जता€ट जा छवट, 40 थी 667 5 
तिए०फाः ज़95 ल्वृपर, 502ए बा[|णए०70णाटव (0० गराटा१ जश्ञांएीठपा 
72एवात 0० टाल्टत, ८85८८ ०: ८००ए-.” “वे बड़े ही श्रेष्ठ और 
कपालु स्वामी थे। वे केवल उन्हीं अफसरोंको क्षमा नहीं करते थे 
जो युद्धमें कायरता दिखछाते थे । और सब पर वे समकृपा रखते थे 
और जाति वर्ण या संप्रदायको न देखकर केवल योग्यतापर ध्यान देते 
थे।” डि बॉयन आदि उनके सुसद्गभत व्यवहार, सत्यमाव और दृढ़सड्डल्प 
( ८णार्रटाटए ् ९गावपटा, छ००१ जिंती गात॑ ावबलाए रण 
|णा(०५८ ) पर मुग्ध थे। 


ऐसे स्वामीकी सेवा सभी सच्चे लोग तन-मनसे करते हैं। इन्हीं 
सब बातोंको देख कर कीनने कहा है---* 377072»७ 2 ० 
छपी॥९० गाढा, वा. टिव5, पीटाड 5 ॥0 ठ0तीढा प्रथा पीता 
लय छ6 च्िएए ग्रातालाटत शांपी पीछा ण िंववापए 5वीए[4; 
गाते <टएटाआ ४0 ए72ट52 ॥6९ छए85 5प्र>ढ0 वाट ॥ (८ 
522५० णी 75 डपटटट55 बात ॥7 ४6 चवृष्गा॥९५5 णए 5 #6०त 
थे ८४7४. . “कमसे कम एशियाके राजनीतिज्ञोंमें इनके सिवाय 
ऐसा कोई नाम नहीं है जिसकी तुलना माधवराव रिंदेके साथ हो 
सके ओऔर इन दोनेंसे भी वे बढ़कर थे । उनकों सफलता भी 
अधिक हुई और उनके मस्तिष्क और हृदयके गुण भी इनसे 
श्रेष्ठटर थे।” 


उपर्युक्त वाक्यमें “इनके” और “इन दोनोंसे ? मिर्जा नजफखों और 
_नजीबुद्दोलके लिये लिखा गया है । कौनकी सम्मतिम एशियामें 


स्वभाव और राजनैतिक लक्ष्य । १०७ 
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यही दोनों ऐसे राजपुरुष उस समय थे जो सचमुच इस नामसे 
पुकारे जाने योग्य थे | शेष या तो महामूर्ख और बुद्धिहीन होते थे 
( यद्यपि ऐसे भी कम थे ) या महास्वार्थी, नीचस्वभाव, घूते । 

हम कीनके वाक्यसे बहुत कुछ सहमत हैं | वक्तब्य केवल 
इतना है कि “एशिया” का नाम लेकर उन्होंने ब्यथ पक्षपातको 
स्थान दिया है। धघूतताका एशियाने ही ठेका नहीं ले रक्‍्खा है; 
यदि वे पक्षपातहीन होकर, योरपके या अपने स्वदेश .इंग्लैण्डके 
ही इतिहासको देखते, इतनी दूर न जाकर अपने देशवासियोंके भार- 
तीय काय्योंका ही वृत्तान्त पढ़ते, तो वे इन शब्दोंको कदापि न 
लिखते । 

उनके ऊपर कीनने एक बड़ा दोष लगाया है-- #5 9०0८० 
एग्रातंप्रटा शठ5 70 वाजिकएड एटएए उलाप]णै०प5 _ ८ अथोत्‌ उनका 
राजनैतिक व्यवहार सदैव न्याय्य नहीं होता था। ” यह दोष अकेले 
कीनका ही छगाया हुआ नहीं है; कई और लोग भी इसी पक्षमें हैं । 
इसलिये में यहाँपर उन उदाहरणोंपर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार करना 
चाहता हूँ जो इस मतकी पुश्टिमें दिये जाते हैं । 

( १ ) पहला प्रमाण यह दिया जाता है कि माघवरावने पहले तो 
राघोबा ऐसे दुष्टको पेशवा बनाना चाहा और फिर जब सहायता. 
देनेका समय आया तो उसका साथ छोड़ दिया। मुझे यह हेतु सुन- 
कर हँसी आती है। मेरी समझमें इससे माधवरावकी और प्रशंसा 
होती है । उस समय पेशवाईके दो अधिकारी थे | एक तो राधोबा, 
दूसरे बालक माधवराव ( द्वितीय )। बालकका पक्ष उस समय बहुत 
ठीक न था। बहुत छोगोंको यह सन्देह था कि वह नारायणरावका पुत्र 
नहीं है, प्रत्युत नानाका पुत्र है ओर नाना फ़ड़नवीसका महारामन॑ासे: 


१०८ .._महादर्जी सिन्चिया। 
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अनुचित सम्बन्ध है | ऐसी अवस्थामें राघधोबाका ही पक्ष लिया जा 
सकता था, क्योंकि वे स्वतः चाहे कैसे ही क्‍यों न हों, गद्दीके सच्चे 
अधिकारी तो थे । पर जब उनको सच्ची बातका पता लग गया और 
अहल्याबाईने भी अनुरोध किया तो उन्होंने दुराग्रह न करके सत्यका 
'पक्ष ले लिया। यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि अँगरे- 
जोंकी भाँति माधवराव भी राघोबाके पक्षमें पड़े ही रहते तो नानाकी 
'एक न चलती और अधर््मकी जीत हो जाती | समझमें नहीं आता 
कि छोगोंने इस सद्ुणको दुर्गुण केसे मान लिया । 

( २ ) दूसरों उदाहरण जो दिया जाता है उसमें कुछ न्याय्य 
आक्षेप है । हम पाँचवें अध्यायमें लिख चुके हैं कि जब माधवरावने 
आगरेका किला घेर रकखा था उस समय मिर्जा शर्फीाके भाई जैनुल 
आबिदीनने अफ्रासियाबखाँकोी मार डाला | इसमें सन्देह नहीं कि 
उसने अपने भाईके खूनका बदला लिया पर अफ्रासियाबके मरनेसे 
-माघवरावकों भी छाभ हुआ, क्यों कि दिल्लीमें उनका मागे निष्कण्टक 
हो गया | इससे कुछ लोग यह अनुमान करते हैं कि स्पात्‌ माधव- 
रावने ही उसे मरवा डाछा हो | इसका उत्तर डफने दिया है । उनका 
कहना है कि एक तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, दूसरे उस समयके 
लोगोंमेंसे किसीने भी उन पर सन्देह नहीं किया। हाँ, एक भूल 
उन्होंने निःसन्देह की | जेनुकल आबिदीन अफ्रासियाबकोी मारकर 
माधवरावकी सेनामें आकर छिप रहा, पर उन्होंने उसे किसी प्रकारका 
दण्ड नहीं दिया । में स्वीकार करता हूँ कि यह उनका अपराध था। 
खूनीको यों छोड़ देना शरणागतरक्षा नहीं है। कमसे कम उसे 
“निकाल देना चाहिये था। उनके ऐसा न करनेका हम यही कारण 
अनुमान कंर सकते हैं कि कुछ राजनैतिक कारणोंने उन्हें चुप रक्खा। 


स्वभाव ओर राजनेतिक लक्ष्य । १०९ 
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इस आकस्मिक घटनासे उनका छाभ हुआ सही; तदुपरान्त उन्होंने 
बातको दबा रखना ही उचित समझा । इस विषयमें वे दोषी निः- 
सन्देह हैं, पर उतने नहीं जितना कि वे उस दशामें माने जाते जब 
उनकी प्रेरणासे ही खून होता | द 

( ३ ) तीसरा उदाहरण यह दिया जाता है कि जिन दिलों 
गुलाम कादिर सम्राट्‌ शाह आल्मके साथ इतने अत्याचार कर रहा 
था वे मथुरामें चुपचाप बैठे रहे | यह दोष भी मेरी समझमें बे-सोचे- 
समझे लगाया जाता है। माधवराव मथुरामें चुपचाप बैठे रहे, इसमें 
सन्देह नहीं; पर वे जान बूझकर और अपनी इच्छासे नहीं बैठे 
रहे । उन्होंने कई बार सम्राट्को सहायता देनी चाही थी, पर सम्रादने 
बराबर उनका तिरस्कार किया था। शाह आलम बराबर चुपके चुपके 
इनके शत्रुओंकी बात मानते रहे और इनको धोखा देते रहे । ऐसी 
अवस्थामें ये इस बातकी आशा नहीं कर सकते थे कि वे इस बार 
मेरी बात सुन छेंगे। दूसरे, उनकी सेनाएँ कई झगड़ोंमें फैंसी हुई 
थीं | तीसरी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनको न तो इन 
अत्याचारोंका पता था न अनुमान हो सकता था। जैसा कि स्थर्य॑ 
कीनने एक स्थरमें कहा है। गुलाम कादिर दिलछी साम्राज्यका एक 
बड़ा अमीर और सर्दार था; यह कौन कह सकता था कि वह ऐसे 
ऐसे काम करेगा। हाँ, जब उनको ये बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने 
उसे दण्ड देने और शाह आल्मको साहाय्य देनेमें कोई कसर 

छोड़ी । 

( 9 ) चौथी बात जो कहा जाती है वह भी हास्पजनक है | 
वे कहते हैं कि पहले तो माधघवरावने (८7००८८०९ छ००' कुटिल रीति- 
से कम्पर्नासे रुपया वसूल करना चाहा और फिर घबराकर चटसे क्षमा 


१०... . मद्दादजी सिन्धिया । 


करी चित. /2 २०९ /० कलर री 30 जप रिया 2 की 5०/3३/5७62 .# 5 /7 जय 3 0 #5५ /735 ८5७८3. 3 तट ल जय 0२.०८७..८७. 2, “०७ _*ी3 ०* १०७०१००००९५७००//१७४*९५..//७./३०१. २२७ चाह? ९/ हरी /ी रच हि, 22 कीच ल्‍ी१३८ी १३८0 >। ७ /ढ 5 जिम ८४७३ अकबर जज 


-मॉंग ली। में नहीं समझता कि माधवरावने क्‍या कौटिल्य किया। कीन 
आदि जो कुछ बतलाते हैं वह निस्सार है। माधवराव सम्रादके नाम- 
से कर माँगते थे। कर मॉँगना ये लोग भी मानते हैं कि न्याय्य था, 
फिर सोचनेकी बात है कि वह माँगा किसके नामसे जाता | माघव- 
राव अपने नामसे किस अधिकारसे माँगते ? हाँ उनको कम्पनीकी ओरसे 
जो उत्तर दिया गया वह निःसन्देह कुटिल था। रही क्षमा मॉगनेकी 
बात, सो उसका कारण भी हम बतला चुके हैं। माधवराव उस समय 
स्वस्थचित्त नहीं थे | वे घरेछ झगड़ोंम। पडे थे, नहीं तो न जाने 
क्या होता | अँगंरेज लेखक कहते हैं कि वे अँगरेजोंसे डरते थे | मेरी 
समझमे यह इन लेखकोंकी निष्प्रमाण आत्मप्रशंसा है। माधवराव 
कभी कभी अँगरेजी सिपाहियोंकी प्रशंसा करते थे पर यह उनकी 
'गुणग्राहकताका द्रोतक है; भयका नहीं। 

इस विषयमें और विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | जो 
कुछ मेंने ऊपर लिखा है वही मेरे इस मन्तब्यके समर्थन करनेके लिये 
पर्य्याप्त है कि सामान्य मानव-गुणोंसे अस्पृष्ट न होते हुए भी माधव- 
राव एक असामान्य गुण-शील्सम्पन्न व्यक्ति थे। ऐसे ही लोग बड़े बड़े 
साम्राज्योंके संस्थापक हो सकते हैं और बड़े बड़े उद्देश्योंकी पूरा कर 


कर ९ 


'सकते है | 

माघवरावके जीवनका उद्देश्य क्या था? यह भी एक बड़ा विवादा- 
स्पद प्रश्न है। एक ओर तो कीन आदि कहते हैं कि उनका लक्ष्य 
केवल इतना था--70 €झाटाव्े बाते [#25९एट धी€ बरपाग070ए ण 
६८ रियर ( 7. ८. रण ग्राम्रडटाी ), ॥ "056 पटाएणा07८७ 
जंत 57, प्रातह 6 त-रटा 3क्गरांज5ा0ा रण 
76 ड्याज्रा८. “जो प्रान्त अब भी साम्राज्यके स्वतः शासनमें रह 


स्वभाव और राजनतिक लक्ष्य । १११ 
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गये थे, उनमें सम्राटके ( अर्थात्‌ सम्राटके नामसे, अपने ) अधि- 
कारका प्रचार और संरक्षण करना ।” 


इस पक्षके लेखकोंने यह तो निश्चय कर ही लिया है कि माधवराव 
अँगरेजोंसे डरते थे; ऐसी दशामें न तो वे अगरेजी प्रान्तोंकी ओर 
इृष्टिपात कर सकते थे, न अँगरेजोंके मित्रों, जैसे नब्बाब-वजीर, के 
देशॉपर। जो प्रान्त स्वय॑ पेशवाके शासनमें थे या होलकर आदि मराठा 
सर्दारोंके शासनमें थे, उन पर कुद्रष्टि डालना मूर्खता थी, क्योंकि इस 
आपसके कलहसे उनको कदापि छाभकी आशा नहीं हो सकती थी। 
इस लिये माधवरावका कास्यक्षेत्र वही प्रदेश हो सकता था जो नामतः 
अब भी मुगर-साम्राज्यमें था। बस सम्राट्को अपने हाथका खिलोना 
बनाकर उनके नामपर इस विस्तृत भूभागपर शासन करना ही माध- 
रावका उद्देश्य हो सकता था। 


दूसरा पक्ष कुछ और ही कहता है। कर्नल मैलेसन लिखते हैं--- 
& [६ गराप5% 76ए27०, 92 650 आए एप 6 छाया वट्वा। 
रण शववात. 5ावधात5 ९ छए३5 (0 पा[।< 2। ४८ 
॥४एड 90एटढा5ड एा गतीछ क ०ा€ छए्राटवा ९८०णाल्तिषा३८ए 
ब2गांगञ5 6 सिएरा5॥, | दा5 769९९६ ॥6 छ85 (6 ॥05 
शि-59॥0९र्त डच्वाट्गाबा पीता वाती4 व 95 2ए९० 970वप7८८व, 
[६ श्घ5 व हुएबाते 069, ट्व[0व8 एकटगौंड्था0 099 १॥90४व9], 
9'प 9 शा छाॉणार, बाते छाए), उप लि गञाॉ5 वहा, 
ज़0पौते ॥4ए6 9८८ 762920.' “यह कभी न भूलना चाहिये कि 
माघोजी हिंदेके जीवनका बड़ा उद्देश्य यह था कि भारतके सब देशी 
राष्ट्रीका एक संघ अँगरेजोंके विरुद्ध बनाया जाय। इस दइश्से, वे 
भारतके सर्वश्रेष्ठ साजनीतिज्ञ थे | यह एक अत्यन्त महान्‌ विचार था 
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पर इसको माधाजी ही पूरा कर सकते थे और यदि उनकी मृत्यु न 
हो जाती तो पूरा हो जाता । ” 

ये बड़े महत्त्के शब्द हैं ओर मेरी समझमें अक्षरा: सब हैं। 
किसी व्यक्ति विशेषके हार्दिक भाव .क्या थे, यह जानना सरहरू नहीं 
है। प्रायः गम्भीर प्रकृतिके मनुष्य अपने भावोंकों गुत्त रखते हैं। 
इस लिये हमको उनके कामोंसे उनके भावों और विचारोंका अनुमान 
करना पड़ता है। इस प्रकार जब में अनुमान करनेका प्रयत्न करता 
हूँ तो मुझे मेेसनके वाक्य सत्य परन्तु असम्पूर्ण प्रतीत होते हैं । 

जैसा कि में पहले लिख चुका हूँ, मराठा जातिके अभ्युत्थानका 
मूलमंत्र था यवनोंका बहिष्कार। इसी युद्धनादका आश्रय लेकर मराठोंने 
मुगलोंका सामना किया था। यही भाव छत्रपति शिवाजी अपने 
उत्तरवतियोंके लिये छोड़ गये थे | बीच बीचमें कई बार यह मन्द हो 
गया पर सभी योग्य मराठा सर्दारोंमें इसका सश्चार हो आता थां। 
प्रथम तीनों पेशवाओंकी इस पर इढ़ निष्ठा थी; प्रथम माधवरावकी 
इस पर इढ़ आस्था थी | इस लिये हमारे चरित्र-नायक माधवरावमें 
इस भावका होना कोई विचित्र बात नहीं है। फिर ये पानीपतकी 
अभागी लड़ाईमें सम्मिलित हो चुके थे; केवल इनके भाई ही नहीं 
प्रत्युत महाराष्ट्रके अनेक वीराग्रगण्य योद्धाओंका ध्वंस इनके सामने हुआ 
था। धीर पुरुष ऐसी बातोंको शीघ्र नहीं भूलते | हम पाँचवें अध्यायमें लिख 
चुके हैं कि उन्होंने इसी आशयके वाक्य एक बार कहे भी थे ।---“ देशकी 
इतनी दुर्दशा हुई है; मेरे भाई और भतीजे मारे गये हैं; मेरा सदाके लिये 
अड्रभड् हो गया है; में इसके लिये बदला लेना चाहता हूँ........ फिर 
भी में पेशवाका सेवक हूँ। यदि वे इस सन्धिको स्वीकार करते हैं तो 
मेरा कर्तव्य यही है कि उनकी आज्ञाका पालन केंड.।” अतः भारतसे 
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मुसलमानोंकोीं निकालना था, यों कहिये कि, उनके हाथसे राजनैतिक 
प्राधान्य छीन लेना उनका एक प्रधान उद्देश्य हों गया । इसमें वे 
काल पाकर कृतकृत्य हुए । हिन्दुस्तानमें ऐसी कोई मुसलमान शक्ति न 
रही जो उनका सामना कर सकती | इस कार्य्यमें उनको राजपूतोंका भी 
विरोध करना पड़ा । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजपूत राष्ट्र तो 
मुगलोंके पुराने मित्र थे | उदयपुरवालोंने भी उनका ही साथ 
दिया । इसी लिये माधवरावकों इनसे भी लड़ना पड़ा। पर भरतपुरके 
जाट मुसल्मानोंके शत्रु थे, इस लिये माघवराव प्रायः बराबर उनके 
पक्षपाती रहे | 

हिन्दुस्तानपर अधिकार जम जानेके पीछे, यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि अब इस मुगल साम्राज्यका क्या किया जाय £ उसको नाश 
करके स्वयं उसपर राज्य करना कोई कठिन बात न थी, पर ऐसा करनेसे 
माधवरावके मूल उद्देश्यमें बाधा पड़ती थी | वह मूल उद्देश्य केबल 
मुगर्लोका ध्वंस करना न था, प्रत्युत भारत भूमिका विदेशी शासनसे 
मुक्त करना। मुगलोंका बल तो टूट गया पर अब विदेशी अँगरेजोंका बल 
बढ़ रहा था । कई देशी नरेशोंकी अदूरदरिताने इनको . बहुत कुछ 
महत्त्व दे रक्‍्खा था । घरेद्ध झगड़ोंने इनको भारतके राजनेतिक जगत्‌- 
में एक प्रधान स्थान दे दिया था । उसका ये छोग अनुचित लाभ 
उठा रहे थे । रठखनऊ ओर हेदराबादके मुसल्मानी राज्य इनके सहारे 
ही सैमले हुए थे और यह धीरे घीरे अपने हाथ पार्षँं फेलाते ही जा 
रहे थे | इनके विचारोंकी परीक्षा लेनेहीके लिये माधवरावने सम्रा- 
टके नामसे बड्भालका कर माँगा था । जो उत्तर मिछा उसने सारा 
भ्रम दूर कर दिया । 


इस परित्थितिको विचार कर ही माधवरावने सम्राठके. पदको 
, बनाये रखना उचित समझा | इसी लिये उन्होंने पेशवाको सम्राटंके 
महा ०-८ 
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हाथसे वकीलुल्मुल्ककी उपाधि दिलवाई | यह कोई अपमानकी बात 
न थी। महाराष्ट्रके वास्तविक स्वामी महाराजा सातारा थे, जो शिवाजी- 
के वंशज थे । यदि उनको मुगलोंसे कोई उपाधि दिलवाई जाती 
तो सचमुच अपमानकी बात होती, पर पेशवा, सब अधिकारोंके होते 
हुए भी, साताराधीशके सेवक थे । इस लिये उनको दिलवानेमें महा- 
राष्ट्रका निरादर नहीं हुआ | छाभ यह हुआ कि जिन छोगोंके हृदयमें 
अब भी सम्राट्के नामकी प्रतिष्ठा थी वे सब पेशवा (या यों कहिये 
कि उनके नायब, माधवराव ) के पक्षमें हों गये । आपसके बैर विरोध 
मिठाने और अपनी परिस्थिति दृढ़ करनेके लिये ही माधवराबको प्रूना 
आकर वह सब दबारोंका तमाशा करना पड़ा | आपसकी फ़ूट मिठानेके 
लिये वे सदैव सयत्न रहते थे। होल्करको जो उन्होंने क्षमा कर दिया उस- 
का यह भी एक कारण था। इतना ही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ताका उन्होंने 
एक ओर भी परिचय दिया । वे मुसल्मानोंके विरोधी थे, पर यह भी 
समझते थे कि इस समय मुसलमानोंसे बढ़कर भारतको अगरेजोंका ही 
भय है। यह समझकर उन्होंने यह भी न होने दिया कि ऑँगरेज भार- 
तकी मुसलमान शक्तियोंको नाश करके अकेले अकेले लाभ उठावें। 
इसी लिये जब ठीपू्‌ सुल्तानसे लड़ाई होनेवाली थी तो उन्होंने अँगरे- 
जोंका साथ देना चाहा, पर अँगरेजोंने यह स्वीकार न किया | उनको 
माधवरावका विश्वास न था । डफ, कीन आदि अँगरेज ग्रन्थकार भी 
मानते हैं कि उस समय अँगरेजी गवर्नमेण्ट माधवरावकी इद्धिको 
सचिन्त और सशझ्ू, इष्टिसे देखती थी, पर माधवरावने भी इनको 
मनमानी न करने दिया | अँगरेज लोग चाहते थे कि कम्पनी, मराठों 
और निजाम हैदराबादमें टीपूके विरुद्ध एक सन्धि हो जाय | उसका 
. फलितार्थ यह होता ,कि यदि इनमेंसे एक पर भी टीपू आक्रमण 
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करता तो शेष दोनोंकी सहायता करनी पड़ती; इसी प्रकार यदि इन- 
मेंसे एक भी टीपूपर आक्रमण करते तो शेष दोनोंको उसकी सहा- 
यता करनी पड़ती । माधवरावने देखा कि इसमें स्वेथा अँगरेजोंका 
ही छाभ होगा | उनसे टीपूसे आये दिन लड़ाई रूगी रहती है और 
निजाम उनके आश्रित मित्र ही हैं; मराठे व्यर्थ बीचमें पड़कर विदे- 
शियोंके छाभ और एक देशी राष्ट्रके विध्वेसके साधन होंगे | इसी लिये 
उन्होंने इस सन्धिका विरोध किया और उसे न होने दिया । 
.. इन बातोंसे स्पष्ट है कि मेलेसनका कहना अत्युक्ति नहीं है | यदि 
माधवरावके जीवनकी घटनाओंका सिंहावछोकन किया जाय तो यह 
बात समझमें आ जाती है कि वे सदैव इस प्रयत्नमें छगे रहते थे 
कि भारतसे विदेशी शासन उठ जाय | यह विजाति-द्वेष नहीं है 
इसका नाम स्वदेश-प्रम है । 

एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि उनका यह उद्देश्य सिद्ध 
हो जाता और वे अगरेजोंके राजनेतिक बलको नष्ट कर सकते तो फिर 
क्या करते ? इस विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि जहाँ तक में 
समझता हूँ पहले निजाम और नव्वाब-बजीरकी बारी आती | इनमें स्वयं 
तो कुछ बल था हीं नहीं, शीघ्र ही ठण्डे हो जाते । इनके पीछे मैसूर 
राज्य टीपू (या उसके वंशजों) के हाथसे निकलता | तबतक साम्राज्यका 
नाम चला जाता और दिल्लीकी गद्दीपप कोई न कोई मुगरू बेठाया 
रहता | फिर धौरेसे यह आड़ भी अनावश्यक प्रतीत होने लगती और 
भारतका साम्राज्य मुगल वंशके हाथसे निकलकर पेशवा वंशमें 
आजाता | 

परन्तु यहाँ पर फिर प्रइन हो सकता है कि इसके आगे क्‍या 
होता ? अब उत्तर देना और भी कठिन है । सम्भव है कि माधवराव 
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पेशवाके सबसे बड़े सदोर बननेसे सन्तुष्ट रह जाते; सम्भव है कि 
वे स्वय॑ पेशवा बनना चाहते; सम्भव है वे भारतके एकच्छत्र 
सम्राट्‌ बनना चाहते । उस अवस्थामें क्या होता, यह कौन कह 
सकता है। बहुत सम्मव यह है कि स्वयं माघवरावने भी इन प्रश्नों 
पर समीचीन विचार न किया हो । अतः इन प्रश्नोंकोी उठाना 
व्यर्थ है । हमको उनके मूल उद्देश्यमें कोई सन्देह नहीं है और हम 
मुक्तकण्ठसे कह सकते हैं कि, जैसा मैलेसनने कहा है, “ [६ णश5. 
१ टथ्ाते तैंट६ _ ४ यह अत्यन्त महान्‌ विचार था ” और जिस. 
मनुष्यके ऐसे विचार होते हैं वह सबका श्रद्धेय होता है । 

अन्तमें हम इस अध्यायको कीनके उन शब्दों पर समाप्त करते 
हैं ।जेनके सत्य होनेमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता | “४ ॥€ 
गाया णए जीाणा छएट फ्टतओ: जड था विवीशा 7पौटाः ण ९४८९७०- 
पंणारं [०22 गा 0765 0० ९5८९७छ॥/णाव काटा ?! 
“ जिस मनुष्यका हम वर्णन करते हैं वह असाधारण कठिनाइयोंके 
समयमें एक असाधारण योग्यताका भारतीय नरेश था। ” हमारे वक्त- 
व्योंमें बहुतसे ऐसे होंगे जिनके विषयमें मतमेद होगा, क्‍यों कि यह 
असम्भव है कि सबका दृष्टिकोण एक ही हो, पर हाँ, इस बातमें 
स्थात्‌ किसीकों मतभेद न होगा के माघवराव ऐसे व्यक्ति कम 
देखनेमें आते हैं और उनके पीछे भारतमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
व्यक्ति हुआ होगा | 


११--माधवरावकी मृत्युके उपरान्त । 
म्न्त्कचतकच््चच्स द 
माधवरावकी जीवनी अब समाप्त हो गई, परन्तु उनकी मृत्युके 
पीछे जो कुछ हुआ उसका भी संक्षित्त वृत्तान्‍्त देना आवश्यक है। 
उससे हमको माधवरावके चरित्रको समझनेमें सहायता मिलेगी । इस 
वृत्तान्तमं पेशवा-वंश, होल्कर-बंश और शरिंदे-बंशका कुछ बृत्तान्त 
देना आवश्यक है। इसीमें भारतका सारा आवश्यक इतिहास आ 
जायगा । 
( के ) पेशवा-बंश । 
यह हम कह चुके हैं कि द्वितीय माधवराव पेशवा शनिवार बाड़ेके 
आऔँगनमें कूद कर मर गये | उनके पीछे राघोबाके पुत्र द्वितीय 
बाजीराव पेशवा हुए | इनके गद्दी पर बैठनेके समय कुछ उपद्रब 
उठा । उसमें दौल्तराव शिंदेने अच्छा अवसर पाया। उन्होंने नाना 
फड़नवीसको पकड़वा लिया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली । 
नानाकी बड़े दुःखसे मृत्यु हुईं । इधर दौलतराव और बाजीराबमें 
झगड़ा खड़ा हुआ | अस्तु, अगरेजोंकी सहायतासे बाजीरावने अपनी 
गद्दी स्थिर की, पर इनके साथ भी उनकी मेत्री न निभ सकी । 
सन्‌ १८१७ ( सं० १८७४ ) में ये अँगरेजोंसे लड़ पड़े, 
पर लड़ते भी न बना | १ जनवरी १८१८ को कोरेगाँवकी छड़ाई 


११८ महादज्ञी सिन्धिया । 


हुई | इसका वृत्तान्त जनवरी ( १९१८ ) के हिन्दी चित्रमय- 
जगत्‌में निकला है। उससे इनकी अकम्मण्यता और कायरताका पूरा 
पता लगता है। जीत हाथमें आगई थी पर ये भाग खड़े हुए। परि- 
णाम यह हुआ ॥के अँगरेजोंकी विजय हुईं | पॉच महीने पीछे इन्होंने 
अँगरेजोंके हाथमें अपने सारे अधिकार सोंप दिये | इसके बदले कम्प- 
नीने उनको कानपुरके पास ब्रह्मवर्त ( बिठर )में रहनेका स्थान और 
लगभग १० लाख रुपये सालकी पेंशन दी । बाजीरावने बिद्वरमें 
अपने तुच्छ स्वभावका और भी परिचय दिया । यदि कोई वीर और 
महाशय पुरुष इस प्रकार हृताधिकार हो जाता तो अपने दिन न जाने 
किस दुःखर्म काढ़ता । उन्हीं दिनों प्रसिद्ध सम्राट्‌ नेपोलियन सेण्ट 
हेलेनामें कैद थे । उनके गत वैभत्र और पूर्व विजयोंने उनको वहाँ 
एक दिन भी सुखसे न कंठने दिया। सिंह कभी पिंजरेमें सुखी नहीं हो 
सकता । पर बाजीराव सिंह नहीं थे | वे बिठ्ूरमें परम सुखी थे । 
उनका सारा समय नाचरड्रमें ही बीतता था | उन्होंने ग्यारह विवाह 
किये, ६ पूनेमें ओर ७५ बिठूरमें | जिस पेशवा-बंशमें बालाजी विश्व- 
नाथ, प्रथम बाजीराब, प्रथम माधवरावने जन्म लिया, जिस पेशवा- 
वंशका संरक्षण नाना फड़नवीस और माधवराव रिदेसे योग्य सेब- 
कोने किया, उसे द्वितीय बाजीरावने मिट्टीमें मिला दिया । इन्हींके दत्त- 
क पुत्र धोंडु पन्‍त (नाना साहब )ने सन्‌ १८०७ (सं० १९१४ ) के 
विद्वोहमें अँगरेजोंके विरुद्ध शत्त्र ग्रहण किया था । 


( ख ) होल्कर-वंश । 


सन्‌ १७९५ में महारानी अहल्याबाईने स्वर्गगास किया। उनके. 
साथ ही होल्कर-वंशका यज्ञ:सूर्य्य भी डूब गया । अहल्याबाइके पीछे: 


 माधवरावकी झुत्युके उपरान्त । ११९. 
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तुकीजी गद्दी पर बैठे | इनका वर्णन पहले भी कई बार आ चुका 
है | इनके वीर सिपाही और आज्ञाकारी सेवक होनेमें कोई सन्देह 
नहीं हैं, पर यह हम दिखला चुके हैं कि इनके विचार उतने उदार 
नहीं थे जैसे कि होने चाहिये | इन्होंने कुछ दो वर्ष राज्य किया । 
इनके चार पुत्र थे---दो तो उनकी धम्मपत्नीसे थे और दो उपपत्नीसे। 
दोनों औरस पुत्रोंका नाम काशीराव और मल्हारराव था और शेष 
दोनोंका यशवन्तराबव और बिठोजी | तुकोजीके मरने पर दोनों औरस 
पुत्रोंमे राज्यके लिये झगड़ा हुआ। दौठतराव शिंदेने काशीरावका पक्ष 
लिया और मल्हाररावको धोखेसे मरवा डाछा । उधर पेंशवाने विठोबा- 
को बड़ी क्रूरतासे मरवा डाछा | इन बातोंनि यशवन्तरावको क्रुद्ध कर 
दिया । वे स्वभावके बड़े ही बीर, उत्साही और हठी थे । यहाँ 
विस्तारकी कोई आवश्यकता नहीं है; इतना ही कहना पय्यांत्त है कि 
उन्होंने दौलतराबको तद्ज कर डाछा। उधर पेशवा मी अछूते न बचे । 
यशबन्तराबने पेशवा और दौलछतरावकी संयुक्त सेनाको हराकर 
पूना छूठा।.... 

इसके पीछे ये अगरेजोंसे भिड़ गये । इस लड़ाईमें भी इन्होंने 
प्रशंसनीय पराक्रम दिखलाया । इनके राज्यका बहुतसा अंश अँगरेजोकि 
हाथमें आगया, पर ये अपनी सेना लिये उत्तर भारतमें जमे रहे। 
हारना या हार मानना तो ये जानते ही न थे। अन्तमें महाराज 
रणजीतर्सिहके दबावसे सन्धि हुई | यह संधि ही इनके कौशलका 
प्रमाण है, क्यों कि वह उसी ढड्डककी है जैसी कि दो बराबरके 
राष्ट्रेम होती है । 

यह सब कुछ हुआ पर राज्यश्री जाती रही थी । बार बारकी 
छट-मारने देशको चौपट कर दिया था। मरनेके कुछ क्राढ पहले 


१२० ..._ महादजी सिन्धिया । 
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यशबवन्तराव कुछ विक्षित्त भी हो गये थे। सन्‌ १८११ ( सं० 
१८६८ ) भें इनका देहान्त हुआ | 

इनके कोई पुत्र न था। इनके जीवनकालमें ही राजकार्य्यमें इनकी 
उपपत्नी तुल्सीबाईंका अधिकार बहुत कुछ बढ़ गया था। मंत्रियोंको 
प्रयेक काम उनकी सम्मतिसे करना पड़ता था। यशवन्तरावके मरने 
पर, इन्हीं तुड्सीबाईने मल्हाररावकों गद्दी पर बैठाया | ये मल्हारराब 
यशवन्तरावकी दूसरी उपपत्नी केसरी बाईके पुत्र थे। इनको तुलसी 
बाईने गोद ले लिया था । 

इसके पीछे इन्दौर राज्यके इतिहासमें कई प्रकारके परिवर्तन हुए, 
पर वह पहलेकी सी बात न आईं। आपसके झगड़ोंने उसे नष्ट भी 
किया ओर महाराष्ट्र संवसे परथक्‌ भी कर दिया। 

(ग) शिदे-बश | 

माघवरावको मृत्यु होने पर उनके भतीजे दोलतराव गद्दीपर बैठे । 
इनकी प्रशंसा हम कई बार कर चुके हैं। गद्दीपर बैठनेके कुछ ही काल 
पीछे ये पेशवाईके झगड़ेमें पड़े | उसमें इन्होंने नाना फड़नर्वीसके साथ 
बहुत ही बुरा व्यवहार किया | फिर होल्कर-गद्दीका झगड़ा खड़ा हुआ | 
उसमें इन्होंने मल्हाररावको मरवाकर और यशवन्तरावको केद करके 
अपने सर एक व्यर्थंका बखेड़ा मोल ले लिया । यशवन्तराव किसी 
प्रकार केदसे छूट गये और दौलतराबके शत्रु हो गये | इसमें उभय- 
पक्षकी हानि हुई पर विशेष हानि दौलतरावकी ही हुई, क्योंकि उन्होंने 
धांरं राज्यका, जो उस समय दीवानकी कुटिछतासे बरेछू झगड़ोंमें 
फैस रहा था, दबानेका प्रयत्न किया । 

इन सब बातोंने बंहुत बुरा प्रभाव डाछा। सारा महाराष्ट्र ही उनका 
शत्रु हो गया। पर ये बातें भी थोड़ी३थीं । दौलतरावने इनसे भो 


माधवरावकी रूत्युके उपरान्त ।. श्श्रू 
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बढ़कर बुरे बुरे काम किये | इतना कहना आवश्यक है कि इन कामोंमें 
वे अपने श्वसुर सरजेराव घाटगेसे परामश लिया करते थे। बहुतसे 
प्रन्थकारोंका कहना है कि उन्होंने जो जो दुबुद्धिके काम किये उन 
सबका परिचालक यही दुष्ट घाठगे था । 

मरते समय माघवराव तीन विधवाएँ छोड़ गये थे । दौलतराबने 
इनके लिये कोई विशेष प्रबन्ध न किया, पर कुछ दिनोंतक यों ही 
किसी प्रकार काम चलता गया | पीछेसे यह किम्बदन्ती उठी कि 
इनमेंसे सबसे छोटी बाईसे दोछतराव॒का कुसम्बन्ध है । बढ़ते बढ़ते 
झगड़ा खड़ा हुआ और दोनों बड़ी बाईयें दोलतरावसे अत्यन्त क्र॒द्ध 
हुईं । अन्तमें ये निश्चित हुआ कि यद बुरहानपूर भेज दी जाये, पर 
इनके साथके पहरेवाले सिपाहियोंकों चुपकेसे यह निर्देश किया गया 
कि इनको अहमदनगर ले जाकर केद कर दो । किसी प्रकार बात 
फूट गई और बाइयोंके कुछ सहायकोंने उनको रास्तेमेंसे ही 
छुड़ा लिया। 


पेशवाके भाई अम्ृृतरावने बाईयोंको शरण द्विया | इस पर दौछ- 
तराबके सिपाहियोंने घोखेसे उनपर आक्रमण किया और उनकी 
छावनी छूट ली | इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा भी दौलतरा- 
बके विरुद्ध हो गये | उधर बाईयाँ महाराजा कोल्हापुरकी शरणमें चली 
गई । दौलतरावंके कई बड़े सर्दार भी रुष्ट होकर बाईयोंसे जा मिले | 
इन्हींमें माधवरावके वीर सेनापति लकबा दादा भी थे | 

किसी प्रकार यह उपद्रव भी शान्‍्त हुआ धीरे धोरे पेशवा भी 


सन्तुष्ट किये गये, ऊकबा दादा भी मना ढछिये गये; सरेजराब घाठगे 
सिकाल दिया गया और बाईयोंके लिये ग्वालियरमें प्रबन्ध किया गया। 


११९...“ महादजी सिल्धिया। 





"पर यह शान्ति बहुत थोड़े दिनोंतक रही । घाठगे फिर बुला लिया 
गया और उसके आते ही नये उपद्रव खड़े हुए। जिन सर्दारोंने बाई- 
योंका पक्ष लिया था उनका दण्ड दिया गया । नारायणराव बख्शी 
अतिशबाजीके गोलोंसे उड़ा दिये गये, मनाजी, ढल्लोजी आदि तोपसे 
उड़ाये गये, बल्लेबा पजनवीस, अलीत ताँतिया और सदाशिव भाऊके 
सिर घनोंसे तोड़े गये; यशवन्तराव हल्दिया और भारू बचलोतको विष 
दिया गया | ये सब माघवरावके समयके प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित: 
सर्दार थे | इस अत्याचारका समाचार मिलते ही और बड़े सदोरोंने 
दौलतरावका साथ छोड़ दिया | छकबा दादा फिर अछग हो गये । 


शिंदे राज्यको इससे बड़ी चोंट पहुँची । सभी प्रान्तोंमें विद्रोह 
खड़ा हो गया। यद्यपि सेनाकी सहायतासे उसका दमन हो जाता था 
पर यह दमन अस्थायी था, क्यों कि राष्ट्रके बडे बड़े सदीर बिद्रोहियों- 
में थे और प्रजाकी राजामें श्रद्धा नहीं थी | सेनाके नायक भी पेरन थे 
जो डि बॉयनके बराबर योग्य पुरुष नहीं थे । सेनाके रूपमे भी 
परिवर्तन हो गया था। माघवरावके समयमें नये ढड्ढके सिपाहियों 
और पिण्डारी आदि छुटेरोंके अतिरिक्त बहुतसे राजभक्त मराठे भी 
रहते थे जिनको मराठा नाम ओर दिदे-वंशकोी छाज थी। अब ऐसे 
लोगोंका अभाव था । न श्रेष्ठ सदीर थे, न राजभक्त सिपाही । 


सन्‌ १८०२ ( सं० १८५५९ ) में दोलतरावमे अँगरेजोंसे युद्ध 
किया | उस अवसर पर उनके सब अगेेज अफसरोंने जो बर्षोंसे 
उनका नमक खा रहे थे उनका साथ छोड़ दिया। शेषको पेरन निकाल: 
दिया गया | दो तीन छड़ाइयेंकि पीछे दौलतराबकी पूर्ण हार हुईं । 
उनको अँगरेजोंसे सन्धि करनी पड़ी | उनके राज्यका कुछ अंश 
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अँगरेजोंको मिक् गया | उनकी सीमा पर उन्हींके रुपयेसे एक अँगरेजी 
सेना रक्खी गई । भरोंच जो माघवरावको अंगरेजोंसे मिला था छोटा 
दिया गया। गोहद और ग्वालियरके किले भी अगरेजोंकों मिले 
( यह पीछेसे छोटा दिये गये ) | इसके साथ ही अगरेजोंने भी 
मालवा, मेवाड़ और माराड़में हस्तक्षेप न करनेका वचन दिया । 


. उस समयसे इस बंशका भी बल टूट गया। पीछेसे यह राज्य 
भी कुछ न कुछ सँभला, पर वह पहलेकी बात न आईं। सन्‌ १८२७ 
( सं० १८८४ ) में दौलतरावकी मृत्यु हुई | इनके भी कोई लड़का 
न था, न इन्होंने किसीकों गोद लिया था | इस लिये इनकी विधवा 
बायजाबाई, ने उसी वंशके मुकुटराव नामके एक लड़केकों गोद 
लिया । पीछेसे इनका व्यवहार लड़केके प्रति असन्तीष-जनक हुआ ॥ 
ये सब अधिकार अपने हाथमें रखना चाहती थीं। इससे लोग इनके 
विरुद्ध हो गये और इनको भाग कर अगरेजोंकी शरण लेनी पड़ी । 


मुकुटराव जनकोजीराव शिंदेके नामसे गद्दी पर बैठे । इन्होंने 
सोलह वर्ष राज्य किया, पर इनके शासनकालमें देशकी दशा अत्यन्त 
बिगड़ गई । 


इससे अधिक लिखना अनावश्यक है | जिस मन्दिरकी नीव शिवा- 
जीने डाछी थी, जिसके स्तम्भ आरम्भके पेशवाओंने खड़े किये, 
जिसकी अठाओंका निर्म्माण माघवराव हदिंदेने किया, जिसका मसाला 
सहस्रों महाराष्ट्र वीरोंके रुधिरसे आर्द्र किया गया था, वह देखते देखते. 
चूर चूर हो गया । ऊपरकी दो चार कोठरियोँ बनानी शेष थीं कि. 
सारा घर खैंडहर हो गया। द 
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इसमें दोष किसका है ? प्रत्यक्ष रूपसे तो यशवन्तराव होल्कर 
द्वितीय बाजीराव, दौलतराव शिन्दे सभी दोषी हैं। इनमें भी सबसे 
बड़ा दोष दौल्तरावका है | उनके सामने माधवरावका आदर्श स्थित 
था, पर उन्होंने उसके अनुकरण करनेका प्रयत्न न किया । माधवराब 
पेशवाकी प्रतिष्ठाका सदैव ध्यान रखते थे; होल्करको इतना बिगड़ने 
न देते थे कि वे हाथसे निकल जायैं; अन्य मराठा सर्दारोंको मिलाये 
रखते थे; इसका परिणाम यह था कि वे महाराष्ट्रको सारी शक्तिको 
विदेशियों और विधम्मियोंके विरुद्ध लगा सकते थे। दोलतरावकी 
नीति (या दुर्नीति ) इसके विपरीत थी; उन्होंने पेशवाकी मर्यादा 
बिगाड़ दी, होल्करको बैरी बना लिया; अन्य मराठा सर्दारोंसे विरोध 
मोल ले लिया; इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्रकी शक्तियाँ 
विच्छिन्न हो गंइ | जो बल शत्रओंके विरुद्ध छगता वह अपनोंपर ही 
चलाया गया और दौलतरावकों अमीरखाँ आदि पिण्डारी लटेरोंके 
सिवाय कोई भारतीय सहायक न मिला । 

बात यह है कि जैसे जमँधेरेसे प्रकाशकी महिमा समझमें आती है 
वैसे ही इन लोगोंकी क्षुद्रतासे तुलना करने पर हमको माधवरावका 
महत्त्व और भी समझमें आता है। माघवरावके साथ केवल महाराष्ट्रका 
स्वातंत््य और अम्युत्थान ही नहीं डबा--हिन्दुओंका हस्तामलूकबत्‌ 
प्रा्त-प्राय स्वातंत्रय और अभ्युत्यान न जाने कब तकके लिये विछीन 
हो गया । 

पर इन बातोंके लिये दौलतराव या किसी अन्य व्यक्ति-विशेषको 
दोष देना भी भूल है। कोई मनुष्य एक देशके भाग्यकों नहीं पछट 
सकता | जो कुछ हुआ बह भारतीयेंके प्रारब्धका फल था । इसमें 
-भी कोई गूढ़ रहस्य होगा । ईश्वरके सब कार्य हमारे लिये शुभ फछ- 
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दायक ही होते हैं, चाहे हम अपनी तुच्छ बुद्धिसे उनमें कोई सद्यो- 
छाभ न देख सकें | सम्भव है कि इसमें भी भारतीयोंका कोई- बड़ा 
कल्याण सोचा गया होगा, सम्भव है कि उस समय देश उस बातक 
योग्य न रहा हो जिसे माधवराव प्राप्त कराया चाहते थे | जो कुछ 
हो, हमको ईश्वर पर विश्वास रखकर उनके जीवनसे (उन अमूल्य 
गुणोंकी शिक्षा लेनी चाहिये, जिन्होंने उन्हें इस पद पर पहुँचाया। 
क्योंकि ये गुण सदैव सबके लिये उपकारी हैं । 


2. 
ििशाका७-: जज 
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“४ न्यूनाधिक कारतक स्वेच्छाचार करके बादशाह या तो क्षीण- 
ताजन्य विक्षिप्तता या अधिकारजनित मदान्धताके वशीभूत हो जाता 
है। दूरस्थ प्रदेश उसकी वशवर्तिता परित्याग कर देते हैं | वह या 
तो उनका नाश ही कर देता है या खये॑ नष्ट हो जाता है और 
अन्तमें, या तो छड़ाईमें, मारा जाकर या किसी अन्त:पौर षड़्यन्त्रमे 
विष दिया जाकर, वह अदृश्य हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी या 
तो कोई दबोरी या झुलाम या उसका पितृहन्ता पुत्र होता है और 
उसी भयझ्कर कहानीकी फिर आवृत्ति होती है। ऐसे उपद्रवोंमें साम्राज्य 
प्रायः दुर्बल हो जाता है, कभी कभी उसका नाश भी हो जाता है । 
परन्तु कुछ पुराने अंशोंके निकल जाने और कुछ नये अंशोंके 
मिल जानेसे किसी न किसी प्रकार उसकी फिर असड्भठित योजना हो 
जाती है और विजित पाइर्ब-बर्ती राज्योंकी छूट, तथा निःसहाय प्रजासे 
करके नामसे बलातू छीने गये धन, की राशि बादशाहके शरीर और 
प्रासाद पर निछावर की जाती है । वह सदैव एक चश्चल परिवर्तन- 
शील दृश्य रहता है। एक क्षणका बादशाह दूसरे क्षण मारा जाता है 
या किसी योग्य मंत्रीके हाथका खिलोना बन जाता है। परन्तु निर्थक 
अंगार और निरंकुश विषय-भोगका पापमय प्रकाश सदैव चमकता 
रहता है |” ( भावार्थ । ) 

२--बेगमस सम्रू | 

सम्रूका नाम वस्तुत: वाल्टर राइनहाड था। यह भारतमें पहले 
जहाजी मिस्तरी होकर आया था| कुछ दिन काम करके कलकत्तेमें 
अँगरेजी सेनामें भर्ती हो गया | कुछ ही दिनमें नोकरी छोड़ कर 
चन्द्रनगर चला गया और फ्रांसकी सेनामें भर्ती हुआ। वहाँ भी उससे 
न रहा गया और भाग कर शुजाउद्दोलके पिता सफदरजड्डकी सेनामें 
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.भंर्ती हुआ । यह नोकरी भी उसने छोड़ दी और पुनियाके विद्रोही 
5 फोजदार खादिम हुसैनखाँकी सेनामें जा मिला। वहाँसे चलकर . वह 
बल्मालके नव्वाब मीर कासिमकी सेनामें दो पल्‍टनोंका अफसर हुआ। 
इसी सम्रने मीर कासिमकी आज्ञासे पटनेमें सब अऑगरेज केदियोंको 
मार डाला | हि 

जब मीर कासिमकी परिस्थिति बिगड़ी तो सम्र शुजाउद्दोलासे जा 
मिला | जब बक्सरमें शुजाकी सेना हार गई तो संधिकी एक शर्ते 
यह भी थी कि सत्र अँगरेजोंकों सोंप दिया जाय । शुजाने इसे 
स्वीकार न किया । उन्होंने कह दिया कि सम्र्के साथ बहुतसे सिपाही 
हैं, उसको पकड़ना कठिन है। सत्नू नव्वाबकी बेगमोंके पहरे पर था। 
उसका कुछ रुपया भी बाकी था। एक बार जनानेकों घेर कर उसने 
बेगमोंसे अपना सारा रुपया वसूल कर लिया और चल दिया। 

यहँसे .चलकर वह भरतपुरके जाटोंके यहाँ नोकर हुआ, फिर उनकी 
नोकरी छोड़कर जयपुरम नौकर हुआ | परन्तु उन दिनों जयपुर दबो 
रसे अँगरेजोंसे मेत्री थी, इस लिये वह वहाँसे निकाला गया और फिर 
भरतपुर आया | वहाँसे चलकर वह दिल्ली आया। अँगरेजोंके लिहाजसे 
यहाँ भी वजीर अब्दुल्अहदखाँ उसे अधिक दिनोंतक न रख सके। पर 
जुल्फिकारुद्दौठत नजफर्खेनि उसे अपने पास रख लिया। इन्हींने 
उसे छः:छाख सालकी एक जागीर दी | इसीकी आयसे उसने एक 
पल्टन खड़ी की थी | इस जागीरका मुख्य स्थान सरधना था। यह 
अलीगढ़के पास है | यहीं सन्‌ १७७८ ( सं० १८३५ )में उसकी 
मृत्यु हुई।.. .. 
सत्र एक विचित्र मनुष्य था। जितनी नोकरियाँ उसने कीं कम 
. छोगोने की- होंगी । उसमें यदि कोई सद्युण था तो एक साहस और 
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निर्भयता । इसके अतिरिक्त उसमें कदाचित्‌ ही कोई और गुण रहा 
होंगा । न तो उसे पुण्यकी परवाह थी, न पापका भय । ईमानदारी तो 
वह जानता ही नहीं था--जब उसके किसी स्वामीपर विपत्ति पड़ी, 
उसने उसका साथ छोड़ा । आपत्तिमें सहायता देना तो दूर रहा वह 
उल्टा दुःख देने छग जाता था। इसके मित्रेनि उसे सोंबर ( जिसका 
अपभ्रंश सम्र है ) की जो उपाधि दी थी वह उसके स्वभावके ठीक 
अनुकूल है । 


इसीकी पत्नी या उपपत्नी बेगम सम्रू थी। यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता कि इन दोनोंका सम्बन्ध कब हुआ और इनका विवाह 
कभी हुआ या नहीं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह जन्मतः का- 
इमौरी थी और पहले पहले उसके सीन्दर्य्यन सम्रुको उसका दास बना 
दिया था। जो कुछ हो, उसके मरने पर वही उसकी जागीर और सेना- 
की स्त्रामिनी हुई | उसके सुप्रत्नन्‍्धसे थोड़े हो दिल्नोंमें जागीरकी 
आय दस १० ढाल हो गई भर सेनामें ५ देशी पह्डनें, २०० यूरो- 
पियन और ४० होपें हो गह। उस उपद्रवके समयमें भी उसकी 
जागीरमें शान्ति ही। (8 भी | मुग़ल-दर्बारमें भी उसको बड़ी प्रति- 
ष्टा थी और माधब॒रशब तो डलफ़ों इतना मानते थे कि उन्होंने जागीर 
भी बढ़ा दी थी। 


बेगम भी इन दोनोका जुपक्रार बराबर मानती थी | शाह आल्मकी 

उसने कई अवसरों पर बरी सहायता की | गुलाम कादिरने उसको 

बहुत मिलाना चाहा पर इसने उसकी एक न. सुनी । शिदे-वंशके साथ भी 

इसने यही भाव रक्‍्खा | माधवरावकी यह खद्य सहायता करती रही 

और दोलतरावकी ओरसे अँगरेजोंसे लड़ी थी। इसके.पीछे जब दौलत- 
संहा ० - ९ 


१३० महादजी सिन्चिया । 
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रावकी अँगरजोंसे संधि हो गई तो यह भी अँगरेजोंसे मिल गई। अँगरेजी 
सेनापति, छार्ड लेकने इसका बड़ा सत्कार किया था। यह सब तो बेगम-: 
के पुरुषोपम गुणोंका फल .था, पर वह थी तो छ्लरी ही, उसके ऊपरी 
पुस्वके नीचे ज्लीका हृदय था; बाहरी पुरुषवत्‌ गाम्मीय्येके भीतर छ्लीका 
कल्लोल्मय मनो-हृद था | इसीने बेगमको बुरा धोखा दिया और एक 
बार तो उसके हाथसे राज्य भी छिनवा कर छोड़ा । ग 
बेगमकी सेनामे जाजें टामस नामका एक अँगरेज आफिसर था। 
वंह साहसी ओर उत्साही होनेके साथ ही सुडौल और मुन्दर भी था । 
इस लिये बेगमकी उस पर विशेष कृपा थी । बेगमने अपनी एक 
परिचारिकासे उसका विवाह भी करा दिया था। परन्तु कुछ कालहमें 
ले वेसो नामका एक दूसरा मनुष्य बेगमका क्ृपापात्र हो गया और 
टामस अप्पा खण्डेराव नामक एक मराठा सदौरके यहाँ नोकर हो 
गया । धीरे घीरे ले वेसोका प्रभाव इतना बढ़ा कि अपने हितैषियोंके 
बहुत समझानेपर भी बेगमने उससे विवाह कर लिया | द 
ले वेसोका स्वभाव बड़ा घमण्डी और क्रूर था । थोड़े ही दिनोंमें 
उसने सबको नाराज कर दिया। यह असन्‍न्तोष इतना बढ़ा कि लोगोंने 
यह विचार किया कि बेगम और ले वेसों गद्देसे उतार दिये जायेँ 
और जफरयाबखौकों गद्दी दी जाय । यह जफरयाब एक दूसरी स्त्री- 
से सम्रूका पुत्र था और उन दिनों दिल्लीमें रहता था | वह बेगमसे 
इतना डरता था कि पहले तो उसने यह पद लेना स्त्रीकार ही न 
किया परन्तु पीछेसे मान गया। सब प्रबन्ध ठीक हो जाने पर 
लोगोंने विद्रोह किया, और बेगम और ले वेसोको भागना पड़ा; परन्तु 
ये सरघनांसे थोड़ी ही दूर पर पकड़ लिये गये । पैदल सिपाहियोंने 
बेगमकी पाठकी घेर ली और सवारोंने ले वेसोको घेर लिया | 
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इसी समय बेगमने एक विचित्र काम किया | उसने अपना छुरा 
निकाल कर अपने कलेजेमें भोंक लिया ! रुधिर बह निकला और 
बेगम भी चीख उठी | पर . उस घबराहटमें यह किसीने न देखा 
कि वस्तुतः घाव बहुत ओछा है और घबरानेकी कोई बात नहीं है | 
जो कुछ हो जब उसके पतिने यह सब गोलमार सुना तो इसका 
कारण पूछा । तीन ब्वार उसने यही प्रश्न किया और तीनों बार एक 
ही उत्तर मिला कि बेगमने आत्महत्या कर ली | इस पर उसने 
अपनी पिस्तोल निकाढठी और उसे अपने मुँहमें रखकर अपनेको मार 
लिया । बेगमने ऐसा ढोंग क्‍यों रचा, यह समझमें नहीं आता | कुछ 
'छोगोंका यह कथन है कि सरधना छोड़ते समय बेगम ओर ले बसोमे 
यह तय हो गया था कि आपत्ति पड़ने पर आत्म-हत्या कर छेंगे । 
बेगम स्वयं तो मरना चाहती थी नहीं, पर उसने मरनेका बहाना कर 
लिया जिससे उसके प्राणका कण्टक और उसके सब वर्तमान कष्टोंका 
कारण, ले वेसो, दूर हो जाय | 

जो हो, वह पकड़कर सरधने लाई गई और जफर्याबखाँ 
मसनद पर बेठे | इस आपत्तिके समयमें बेगमको टामसकी स्थृति. 
आई । ठामसने भी उदारतासे पहलेकी सब बातोंको भुठाकर सहा- 
यता देना स्वीकार किया और उन्होंने मराठोंकों भी प्रस्तुत किया |; 
इन छोगोंकी सहायतासे बेगमको फिर अपने अधिकार मिल गये ओर 
जफरयाबखाँ कैद करके दिल्ली भेज दिया गया। उस समयसे यह 
सदैव मराठोंकी सेवामें तत्पर रहती थी और अँगरेजोंसे सम्बन्ध होने- 
पर उनके साथ भी इसका व्यवहार बड़े सौहादंका रहा। यह अपनेको 
ईसाई कहती थी ओर अँगरेजोंकी पार्टियोंमें बराबरं सम्मिलित होती 
थी।सन्‌ १८३६ में इसकी मृत्यु हद. ८ | 
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बेगमका स्वभाव उसके उपय्युक्त चरित्रसे ही खुल जाता है। वहः 
अत्यन्त बुद्धिमती, साहसी और उत्साही थी। एक बार उससे भारी 
भूल हो भी गई पर उसने उसे निबाह लिया | इसके साथ ही वह 
कृतज्ञ ओर राजभक्त भी थी, पर उसकी प्रकृृति बड़ी ही विषयपरा: 
थी ओर क्ररताकी तो वह मानों मूर्ति थी | बिशप- फिबरने इसका एक. 
उदाहरण दिया है। बेगम अपनी एक दासीसे रुष्ट हो गई । इसका 
कारण स्थात्‌ यह था कि उसको सन्देह हो गया कि उस दासीका उसके. 
किसी प्रेमीसे सम्बन्ध है | इस पर उसे दण्ड यह दिया गया कि बह. 
बेगमके सामने लाई गई और उसी कमरेमें गाड़ी गई । उसके. 
जीवित गाड़े जानेके उपरान्त बेगमने वहीं बैठकर हुक्का पिया ! 


३--सन्धि-पत्र । 
ऊपर बहुतसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो सन्धिपत्रोके देखने- 
से स्पष्ट हो जायगी | इस लिये यहाँ पर प्रधान प्रधान सन्धिपत्रोके. 
मुख्यांग और उनके अनुवाद दे दिये गये हैं । 
( के ) पुरन्धरकी सन्धि.। 
यह वह सन्धि है जिसके लिये कनल युप्टन विशेष रूपसे पूना भेजे. 
गये थे | यह लिखी तो गईं पर इसके अनुसार काय्यंवाही कभी 
हुई, क्योंकि राघोबा और बम्बइईं-गवनेमेन्ट इसके विरुद्ध थे । 
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धारा ४। 

. मराठे ऑँगरेजोंकों भरॉंचके नगर और परगनेका वह सब भाग जो 
उनको मुगलांसे मिला था देनेका बचन देते हैं | 
क्‍ घारा ५। क्‍ 

मित्रता के कारण मराठे भरोंचके पास तीन छाख साहकी आयकी 
भूमि अँगरेजोंका देना स्वीकार करते हैं । द 

क्‍ घारा ६। जि 

पेशवा और उनके सचिव अँगरेजी सेनाके खर्चेके बदले, कम्पनीको 

१२ छाख रुपया देना स्वीकार करते हैं । यह. रुपया. दो बार: करके 


श्बेछ... महादूजी सिम्धघिया | 


'२..# ९३०. 


दिया जायगा---६ छाख तो इस सन्धिके छः महीनेके भीतर, शेष 
छः छाख इसके दो सालके भीतर | द 


घारा १२ 


यह निश्चित हुआ कि अगरेज लोग रघुनाथरावको, या पेशवाके 
किसी अन्य प्रजा या सेवकको जो मराठा राज्यमें विद्रोह करे, किसी 
प्रकारकी सहायता न देंगे । 


क्‍ इस संधिके देखनेसे ही प्रतीत होता है कि मराठोंका पछा उस 
समय हल्का था । अच्छा हुआ कि इस पर कार्य्यवाही न हुई | 


( ख ) वड़गोवका इकरारनामा । 
( जब माधवरावने अगरेजी सेनाको हराया था तो उसके अफसरने 


यह इकरारनामा लिख दिया था । बम्बई-सकोौरने इसे स्वीकार नहीं 
किया | ) 


.. कग् प्रा पार ्ग धार 486 डल्थ्यपा एफाका शिफावीबा, 
श्िगत00 रिए्श डिवीगे ग्राधाशा5ड छटा: ० 92००८७०ए: 
जार धाक्षा 6 घ्राएान ठ70॥76०वं 905525507 ०0 5९एटस्‍चां 
[2८८5 92[07्रतरए ६०0 0९€ छएटका', इपरटी ३५ पीट [डॉगातेड 
32ा5९६८९ गाव (फ्वा, ]7700052९7 थाते पी९८ प्रावावौड थे 
एछशएफपजानेी ण॑ छि08०0, 900 फ>टणाएआए ४० पार 5फ#ट्या: 
भाव धार (परांटक्शवा; गाते पार मिएछ्ठींओ 2०ए९ पीटर बांत ६0: 
रिप््टणाव रि०णज ॥9व93 5उथगा70: पूणा ज्ींटी छद्मा ॥92ए79 
रण्राप्रव्यट्टव, (५०0707स्‍८ [कात ऐं 9007 ट्शार #णा (गटर: 
शाएं) पि। ए0०ज़टाड बाते प्राइवेट था 0 27220९१६, बयतवे ३८८००-१- 
प्रा. 00 पीव 0 20९९06०ाा ग्रावा2८75 छएटाड ४20 8० ० 79८- 
छटलला पी (णगाएशगाए गाव पर एक: आटा, उिपा 07 
घर अंबंड ण ९. छाशाओली पां5ड 087९ढ९76०7 छ०5 ॥60 
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5ग6 60007 ३5 ९ घाएताजी जावे धार फट शढाल वा 
६76 (6 ० (6 906 शग400 रठएछ, रीवा गधायगाट: 
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स्वर्गीय श्रीमन्‍्त पण्डित प्रधान माघवराव बल्लाल ( पेशवा, प्रथम 
माधवरांव ) के समयमें शान्तिपूर्वक् काम होता था । उसके पीछे ऑँग- 
रेजोंने सालसेट, औरन, जम्बूसीर और भरोंचका महाल और परगना 
आदि कई स्थान जो सर्कार ( पेशवा सकौर ) और गायकवाड़के थे 
ले लिये हैं। उन्होंने रघुनाथराव दादा साहबको भी सहायता दी | 
तब युद्ध आरम्म हुआ | इस पर कनर जॉन युप्टन प्रूण अधिकार 
लेकर कलकत्तेसे आये ओर एक सन्धिपत्र लिखा गया । यह निश्चित 
हुआ कि अब अँगरेजों और मराठा-सकौरके बीचमें इसीके अनुसार 
सम्बन्ध रहेगा | परन्तु अँगरेजोंने उसका पालन नहीं किया, इस 
लिये वह संधि नष्ट हो गई | इस लिये अँगरेजों और सकौरके बीचर्मे 
अब वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि स्र्गीय माधवरावके समयमें 
था। 

( ग) सल्बाईकी संधि।, 
( इसी सन्धिने युद्धको समाप्त किया | ) 
377] ५,9& त[, 
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१३६ महादरजी सिन्धिया । 
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चारा ३। 


कनेक युप्टनवाली ( पुरन्धरकी ) सन्धिकी चौथी धारा ( भर्रोंचके 
विषयमें ) अब भी पुष्ट मानी जाय | 


परिशिष्ट । .. द १३७५ 


धारा ४ । 
कर्नल युप्टनवाली सन्धिमें जो यह शर्त हुई थी कि मैत्रीके 
'कारण पेशवा भरोंचके पास ३ छाखकी भूमि अँगरेजोंको देंगे वह 
माधवराब रिंदेके कहनेसे छोड़ दी जाती है। 
धारा ६। 
अँगरेज यह बचन देते हैं कि वह इस संधिकी तिथिसे 9 मासका 
अवकाश रघुनाथरावको देंगे कि वे अपने लिये निवासस्थान चुन 
लें। उसके पाछे वे रघुनाथरावकों किसी रूपमें समर्थन, आश्रय या 
सहायता न देंगे और न उनके ब्ययके लिये द्वब्य देंगे । 
धारा १७। 
अँगरेज और पेशवा दोनों यह स्त्रीकार करते हैं कि एक दूसरेके 
शत्रऑओंकी किसी प्रकारकी सहायता न देंगे । 
चारा १६। 
कम्पनी और पेशवा माधवराब ( द्वितीय ) पण्डित प्रधान दोनोंको 
महाराजा सूबेदार माधवराव रिंदे बहादुर पर पूर्ण विश्वास है | इस लिये 
दोनोंने ही उक्त महाराजासे इस संधिकी धाराओंके निरन्तर और 
निरपवाद पालनके लिये अपने प्रति-भू होनेकी प्रार्थना की है। 
. ( घ ) माधवरावसे संधि । 
( सल्बाइकी संधि सन्‌ १७८२ में हुई । इसके पहले ही १७८१ 
में माधघवरावसे प्रथक संधि हुई थीं। ) 
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१३८ द महादजी सिश्चिया। 
.. - 70एप्वाए--ग गा ज्ौन्वाटएटए 20णाएए ० 6  ०॥9- 
बशुंगीाड आग 3ए९ एटा) (प्टा। 9055९४७०ा एी ४7४४ ऐशट 
एगाएशथगाए, णा धांड. अंवंट धार ][प्ा5, एज) चिप: 
डी 72570; गाव (॥९ ै्ीद्याधुंभी जीवी उछ/2८ 700 (0. 
्रएणल5( 9 तवांडापाए पाट ए०जाएए ण गंतावैक्ष, रिवायव 
(67 छाए), उ्नीठव0क (6९९० [णाए, ए7्रणाः ४7९ 07६ 
एा (7शीा0, एंटी [5 2६ [/656॥0 ॥॥ ॥5 [70552550॥... 
द्वितीय---इस सन्धिके पुष्ट होनेके आठ दिनके भीतर उभय पक्ष 
अपनी सेनाओंको एक ही समय हटा छेंगे। द द 
_चतुर्थ---यमुनाके इस पार महाराजका जो कुछ प्रदेश कम्पनीके 
हाथमें आ गया हो, उसे करन म्योर छोटा देंगे; और. महाराजा यह 
स्वीकार करते हैं कि वह लोकेन्द्र राणा छत्रसिंह बहादुर दिलेरजड्डके 
राज्यको, या ग्वाल्यिरके किलेको जो इस समय उक्त राणाके पास 
है, न छेड़ेंगे । ( यही गोहदके राणा थे । हम पहले लिख चुके हैं 
कि ग्वालियर माधवरावके हाथमें आकर ही रहा | ) 


( ह ) भरोंचका दान-पत्र । 
( अँगरेजोंने पेशवासे तो भरोंच ले लिया पर न जाने क्‍या समझ 
कर उसे माधवरावको दे दिया । ) 
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भारतमें अँगरेज जातिके समस्त कामोंके लिये नियत हम गव- 
नेर जनरछ और कोंसिल अपनी स्वतंत्र इच्छासे और कम्पनीकी ओरसे 
महाराज सूबेदार मांधवराव ईदिंदेको, उस उदारताके लिये जो उन्होंने 
बड़गावमें बम्बई गंवर्नमण्टके प्रति दिखछाई और उस कृपामय व्यव-- 
हारके लिये जो उन्होंने उन अँगरेज सजनोंके साथ किया जो उस 
अवसर पर जमानतमें उनके पास छोड़ दिये गये थे और फिर इन 
सज्ननोंको छोड़ देनेके लिये, भरोंचके किले, नगर और परगनेका पूरा: 
स्वतव्व और अधिकार सोंपते हैं । 


( थ्‌ ) सरजे अज़नगावकी संघधि। 


( यह संधि कम्पनी और दौलतराब ईहिंदेमें हुई थी । ) 
35 7२]१९॥,छ& 2. 
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आस री सो की कक आल बी रे 
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बाते ॥76 [0 ण 3#97रक्पए29फ- दे टावा0ए १०ए९।क्षाए 
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मठ शैवागावांधी ीए2छा5९ ०९१ै९५६० पर सिंगर (णा- 
>गाए & छाल गी।र, थी पट प्टाफा06९५ जीतैली! एडॉणाड- 
-€0 ६0 भय जाट्शंग्प5 $0 गीढ फेटवीॉटाए 07 ए पीट जा 
एंटी) बार आऑपवधाट्त 00 पाल 5०परगज्कातवे रण 76 ग्रीड 
ररगीटत ५९ 3]ए०7८८ |॥॥5,.,. ..« कक 


3 7२]7]0,४5& 2. 
पुल शिक्ककावांधी 0एीपा रिक्त जागती8 गैधाट०ए 72" 
वा०परा८ट259 थी टॉगिए5 पएत०ा 5 'चैग्ुंटडघए छीगीे 07, धातवे 
लाएग8९5७, ० 5 एशा, ६० 7९एवि[2 70 पिता | ॥6 
-नर्थिए$ ए त795 व्यो|ंडडए 
धारा २। 
महाराजा सदैवके लिये कम्पनी और उसके मित्रोंकी, अपने सब 
'किले, प्रान्त और अधिकार जो गड्ढायमुनाके बीचके प्रदेशमें हैं या जो 
जयपुर, जोधपुर और गोहदके राज्योंके उत्तरकी ओरे हैं, दे देते हैं । 
चारा ३। 
महाराजा इसी प्रकार कम्पनी और उसके मित्रोंको, सदैवके लिये 
भर्रोचका किला और उसके पासकी भूमि और अहमदनगरका किला 
और उसके पासकी भूमि, दे देते हैं। 
है हा धारा ७ । 
इसी प्रकार महाराज कम्पनी और उसके मित्रोंकों अजन्ती पर्वतके 
दक्षिणके वे सब. प्रदेश दे देते हैं जो युद्धके पहले महाराजाके शास- 
“मम थे ३-० 


परिशिष्ठ। . . १७१ 
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चारा ५। क्‍ 
महाराजा दौलतराव हिंदे सम्राट्‌ शाह आल्म परसे अपने सारे 
स्वत्व हटा लेते हैं और यह स्वीकार करते हैं ।कि भविष्यमें सम्राट्के: 
मोमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेंगे । 
( यहें। «॥25 ९ मित्र ” शब्द मुख्यतः हैदराबादके निजामके लिये 
आंया है ) | 
और अधिक सन्धिपत्रोंके देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह 
अन्तिम सन्धि कितनी दुःखदायक है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है। इसने वह राज्य, वह प्रभाव, वह प्रतिष्ठा, जिसे माघवरावने जन्म- 
भर कठिन परिश्रम करके उपाजित किया था, सब एक साथ ही 
खो दिया । 
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४--वत्तेमान ग्वालियर राज्य । 

वर्तमान ग्वालियर राज्यका क्षेत्रफल ६,२६० वर्ग कोस है। वह 
कई टुकड़ोंमें बैंटा हुआ है, परन्तु दो प्रधान भागोंमें विभक्त है--- 
एक तो उत्तरीय या ग्वालियर प्रान्त और दूसरा दक्षिणीय या मालवा 
प्रान्त | ग्वालियर प्रान्तका क्षेत्रफल 9,२७५ वर्ग कोस है। शेषमें 
मालवा प्रान्त और इधर उधरके टुकड़े हैं। 

राज्यकी जनसंख्या ३० छाख है| इसमें ८9४ हिन्दू, ६४ मुस- 
लमान, २३ जेन, १३ ईसाई या अन्य प्रतिष्ठित धर्म्मीके अनुयायी 
ओर शेष ७४ भील आदि जड़ली धर्म्मेंकि अनुयायी हैं । 

शिक्षाका प्रचार भी अच्छा है। कालेज, स्कूल आदि सभी प्रकार-- 
की शिक्षा दी जा रही है। राज्यसे एक समाचारपत्र भी निकलता है। 

राज्यकी वाषिक आय एक करोड़ ६२ छाख है। 

सेनामें ३६ तोपें और लगभग २०,००० सिपाही हैं। ग्वे।लिय- 
सके सिपाही चित्राल, तिरा और वर्तमान यूरोपीय युद्धमें सम्मिलित हो 


महादजी सिन्धिया। . १४२ 
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चुके ६। इस युद्धमें ग्वालियर राज्यने ब्रिटिश गवर्नमेण्टको छगभग 
एक करोड़की सहायता दी है। . 

ग्वालियरमें एक अँगरेजी रेजिडेण्ट रहता है। ग्वाल्ियिरकों कई रिया- 
'सतोंसे कर मिलता है। महाराज ग्वाल्ियरको २१ तोपोंकी सलामी है। 

ग्वालियर-नरेशोंका. वंशक्रम निम्नलिखित बेशावलीमें दिया हुआ है। 
इनमें जिन छोगोंके नाम मोटे अक्षरोंमें लिखे हुए हैं वे गोद लिये 
गये हैं। उनका नाम गोद लेनेबालोंके नीचे लिखा गया है। कोष्ट-. 
'कोंमें जो संख्याएँ दी गई हैं वे इनकी क्रमागत संख्या बतलछाती हैं । 

. राणोजी रिंदे ( १) 


ज्यापा ( २) दत्ताजी ज्योतिबा तुकाजी माघाजी 
ः ॥ रा | ( माधवराव 
जनकोजी (३)... आनन्दराव - डिदे ) (४) 
( ५ ) दौलरतराव शिदे-बायजाबाई 
ताराबाई-जनकोजीराब ( ६ ) 
व(७) द 


बतेमान महाराजा माधवराव ( द्वितीय ) (८ ) 
 ( >का चिन्ह यह बतछाता है कि अमुक महिला अमुक पुरुषकी 
'परनी थीं। ) 


ध्ध्ज्ल्ह समाप्त । *5 3) 


नये ग्रन्थ । 
<727०€-> 
नीचे हिऐ हुए उद्चश्नेणीके ग्रन्थ छपनेके लिए प्रेसमें जा चुके हैं । बहुत 
जल्द तैयार हो जानेकी आशा है:-- 

१ सरल मनो-विज्ञान । हिन्दीमें मनो-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थोंका अभाव 
“देखकर यह सरल ओर सुबोध ग्रन्थ लिखाया गया है। अनेक अगरेजी ग्रन्थोंके 
'आधारसे हिन्दी पाठकोंके लिए उपयोगी बनाकर यह लिखा गया है। प्रत्येक 
,जिज्ञासुके पास इसकी एक प्रति रहना चाहिए । इस बीसवींसदीमें प्रत्येक देश- 
के माता पिता, गुरु शिक्षक, व्यापारी, धर्मांधिकारी, दार्शनिक और वैज्ञानिक 
'मनो-विज्ञानका पढ़ना अवश्यक समझते हैं। मूल्य लगभग १॥)- . 

२ शान ओर कमे । कलकत्ता हाईकोर्टके जज्ज स्वनामधन्य सर गुरुदास 
वन्द्योपाध्यायके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक और सामाजिक ग्रेन्थका अनुवाद । यह 
अन्य प्राचीन और नवीन दोनों प्रकारके विद्वानोंमें आदरकी दृष्टिसे देखा जाता 
है । दाशेनिक विषयोंको बड़ी ही सरलता और मार्मिकतासे समझाया है । 
आच्य और पाश्चात्य दाशनिकोंके ग्रन्थोंका दीघकाल तक अध्ययन और मनन 
करके यद्द अपूरव ग्रन्थं लिखा गया है । बंगालके सभी श्रेणीके विद्वानोंने इसकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की हैं । मूल्य लगभग २॥) 

३ खुश्लदास । सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखिका जाजे इलियटके “ साइलस माइ- 
नर ? का हिन्दी रूपान्तर । दिन्दीके सिद्धदरुत उपन्यासंलेखक श्रीयुक्त प्रेमच- 
न्दजीने इसे लिखा है, इस लिए इसकी प्रशंसा करनेकी अवश्यकता नहीं है । 
बड़ी सजधजसे छपाया जा रद्दा है। मूल्य लगभग ॥॥) 

नीचे लिखे हुए ग्रन्थ इसी महीनेमें छपकर तैयार हो जायेंगेः-- 

१ आनन्दकी पगडंडियों । सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक जेम्स एलनके 
+ 89ए9०५५ ० 3]255267255 ? नामक भ्रन्थका अनुवाद । अनुवाद 
कर्त्ता--खाचरियावासके जमींदार श्रीमान्‌ ठाकुर कल्याणसिंह झेखाछत 
ओऔ० ए० । मू० १) द 


२ 


२ भारतके प्राचीन राजवंश । जोधपुर म्यूजियमके अध्यक्ष साहित्या- 
चार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेड। इसमें क्षत्रप , परमार, हैहय, पाल, सेन और चौहानवेश्ष 
उनके शाखावंशोंका प्रारंभसे लेकर अभी तकका ?”टंखलाबद्ध और प्रामाणिक 
इतिहास दिया गया है । अनेक शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्राचीन संस्कृत और 
फारसी अरबीके ग्रन्थोंके आधारसे लिखा गया हैं । हिन्दीमें यह बिलकुल नई 
चीज है। प्रथम भाग तैयार है । मूल्य ३) रु० । दूसरे भागमें राष्ट्कूट, गुप्त, 
आन्ध्र आदि वंशोंके इतिहास रहेंगे । उसके छपानेका भी प्रबन्ध द्वो रहा है । 

३ ज्ञीवन-निर्वाह । लेखक, श्रीयुत बाबू सूरजभानजी वकोल । एक. 
स्वतंत्र और ज्ञानवर्धक भ्रन्थ । सम्यताके प्रारंभका इतिहास, तरह तरहके 

मोकी उत्पत्ति और उनके क्रमविकाशका इतिहास, धर्मोका सत्यानाशी स्वरूप, 
उनसे देश और मनुष्यजातिकां अकल्याण, धर्मोग्री असलियत और नतिक 
शिक्षाका स्वरूप, आदि अनेक बातोंको इसमें बहुत अच्छी तरहसे समझ'या 
है । तरह तरहके बहमों और कुसंस्कारोंसे घिरी हुईं जनताको प्रबुद्ध करनेके 
लिए इस ग्रन्थका घर धरमें प्रचार होना चाहिए । मूल्य १) 

नोट | इनके सिवाय और भी कई प्रन्थोंके छपानेका प्रबन्ध किया जा रहा: 
हैं। हमारा बड़ा सूचीपत्र मेंगाइए । 

मेनेजर--हिन्दी-अन्ध-रत्नाकर का्योछय, 
हीराबाग, पोष्ट गिरगाव, बम्बईं ॥ 


